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हो शचग्द 


गुजरातों ये सुध्रगिद्ध उदश्वामहार थी रसिर महता शी 
मूसहूति 'पाताण पूमे उा धरतो ने का शपास्तरण 'उच्मा पायी 
में हाथों में सौदा हुए प्रषार हपं वा घनुभयव वर या है। 

प्ररजुव उपस्थाय में सेखा थी मेहता ने एा मेयोकिशरिओ 
समह्या का मनोपैशा तय ढ ये से समाधान दिया है । सतोविश्ेशण 
में रोग गा उपयार परते या लैयय पा यह एप घथुटा प्रयाग रहा 
है। रपान्तर बरते गमय मेरा प्रयास रहा है हि सेयफ की मूल 
भाषनाप्रों वो यवावा रस हुए पार थगा देत याये शब्द जाप 
में ही न उत्श रह । 

मैं, थ्री जगदोशप्रसार गायुर या घरपत्त ग्रामारी हूँ जिन्‍्दी 
प्रपने साहित्यिर रृष्टिपोश से गुये समय-समय पर प्रावश्यत मार्ग 
दर्शन दिया । उपणयात को प्रताशित करवाने में मुम्त थी मोहन वा 
शर्मा, वनिष्य लिपिर ने भी जो सहयोग दिया, गये विए मैं छायो 

घत्ययाद देता हूँ । 

जाने-प्रवजाने मे जिन ाधिया ने सुय्रे इस या में सहयोग 
दिया है, उनडा प्राभार प्रदर्शित वरते ह मैं श्रबुद्ध वाठयों एवं मूल 
जैसा श्री मेहता से उन सभी भूलो, व मियो थे लिए क्षमाप्रार्थी हूँ, 
जिसके कारण उनके मने यो यही ठेस लगी हो । 


बिनोत 
शिवयरण मंत्री 


इश्गीद थो बोप्घदद्यए थी मंत्री को हाइए धर्म 
दिरुप रच मंदी 


'्यो क्‍या हो रहा है बेटी ? 

चबकर आा रहे हैं पिताजी । 

“चक्कर ? स्टीमर में चककर झाए। आज से पहले तूने कभी नहीं 
बताया । 

न जाने क्यो, चवकर श्रा रहे हैं ? 

“इससे पहले कि मधुसूदन कुछ विस्मित और चिन्तित होकर बुछ बोले, 
उष्मा बॉश बेसित वी ओर दौड पडी उसने के करन वी कोशिश वी --गले म 
अगुली डालकर के करने की कोशिश की-- विन्तु उसे व नहीं झा सकी | 
मु ह बियाडते हुए उष्मा कुछ शिथिल कदमों से लौढ झाई। वह केबिन के 
कोने भ्‌ सबसे हुए कोच मे घडास से गिर पडी बेहोश हो गई । 

मघुसूदन चौंककर चिल्लाएं उप्मा । गअरी श्रो उप्मा ! 

प्र जिस उप्मा की चैतन्य शक्ति श्रचेतन की मुट्ठी में दव गई थी, वह 
उप्मा कैस पिता की बात का उत्तर देती ? 

मघुसूदन के पावा मे वात रोग होने के कारण वह जल्दी-जल्दी चलने भ 
भ्रममर्थ थ । इस पर भी तेज चाल से बेटी तक पहुँचे। उसे भक्‍्भोरते 
हुए बार-बार प्रावाजें देने लगे 'उप्मा झ्ोवेटी ! क्‍या हो गया है तुझे ? 

इतन पर भी उप्मा निरूत्तर । 

चैसे मघुमूदन घबराते नहीं थे, लेक्नि श्राज वे घवरा गए। आखिर 
पिता का दिल जो था । बेन्जुएला, मे भी उप्मा को कई बार इसी प्रकार 
के फ्टिसू के दौरे पड चुबे थे 

पर बहा तो घर था और यहाँ स्टीमर' $ इसी कारण आज मधुसुदन 

भौर दिनो से ज्यादा घबरा गए थे। बहुत ही भाकुल-व्याकुल्ल होकर वे 
स्मेलिग सॉल्ट वी गोली दूढ़ने लगे। उन्हांने सम्दूक, वेग्स, होवडोल की एक-एक 
चीज उथल पुल करके देख सी। कितु दवा तो उमी दशा में मिलतो, जबकि 
उसको कहीं रखा जाता । गत दो एक माह से दवा वी जरूरत ही नही पडी 
थी, क्‍झ्तएव साथ लेने की याद क्योकर रहती ? 


हवाफ्ते हुए मधुमूदन ने ग्राखिर्कार भ्ण्दी बजाकर बॉय को बुलवाकर 
प्रादेश दिया | तनिक, जल्दी से डावटर को बुतवा ला । 


जद 


पाच मिनट में हाथ मे स्टेथेस्कोप शझुलाते हुए डाक्टर हिमाशु देमाई 
हाजिर हुए । पशेन्ट के पास पडी हुई बेंत की वुर्मो पर वेठते हुए वे हँसत 
हुए बोले | ओह यह तो बडा श्रजीब तमाशा है.  ग्रभी तो स्टीमर स्टार्ट 
ही हुआ है भौर डाक्टर वे नाम वी आवाजें आना शुरू हो गई ? क्‍या हों 
गया इसे । सी-सिवनेस २ 

नही, साहव ! इसे सी-सिफ्नेस या रोग कभी नहीं हुआ ! सामान्य तौर 
पर इसे चक्कर भी नही यह दो फट है फ़्टि ! 

*हिस्टीरिया” | झोह झ्राई सी ' हिस्टीरिया । 

इतना कहकर डाक्टर ने पेशेन्ट की पलल्‍स हाथ मे ले ली । 

एक्क्षण” ।! उप्मा के भ्रस्तन्यस्त शरीर को डाक्टर ने तीखी नजरों से 
देखा । डाक्टर ने सहारा देकर उष्मा वो पलछग पर झाराम से सुला दिया। 
इसके बाद पह्स मिनते हुए नीची गन वरके घटी देखने रगे। 

उप्मा के पावा बी शोर मधुमूदन एक छोर पर वैठे थे बिस्तर में ढग 
से बेटो का वे ठीक प्रकार से नही सुला सके थे, मानो इसी बात वी सफाई 
देते हुए अपने दोनों घटा पर हाथ रखकर बोले डावटर मैं तो बडा परेशान 
हूँ, मेरे दोना पावों में दर्द हे, दद जाता ही नहीं है। 


“रचुटीजम ? 

हाँ पर 

“कोई दिक्कत नही । मैं स्वय तुम्हारा ट्रीटमेन्ट शुरू करू ग्रा"” 
स्टीमर छोडने से पहले तुमको तैय्यार करना मेरी गारण्टी है. । बस, 


इससे भ्रधिक क्या चाहिए ?* 

मधुगूदन का गला रूध गया । रू थे स्वर में धीरे से कहने लगे श्राप 
तो बहुत भले है, साहव ! मैं आपका झहसान कंसे भूल सवू गा ? 

हाथ वी घडी से डाक्टर की नजर एक क्षण के लिये उठी, उसने उडती 
नजर से उष्मा के फीके अचेत मुख को देखा तथा दूसरें ही क्षण उसने फिर 
से घडी देखना शुरू कर दिया । सम्भवतया उन्होंने मधुमूदन की बात ही नही 
सुनी । पह्स वी गिनती पूरी करके उन्होने छाती पर स्टेंथेस्कोप लगाया। 
छाती, पीठ, पेट, फसलियो का डाक्टर ने भली प्रकार से परीक्षण किया । इसके 
बाद शात-स्वस्थ आवाज मे बोले-इसके सिवाय कुछ नही है । सब ध्रालराइट 
है। वल्लड प्रेशर भी ठीक है । यह हिस्टीरिया वा रोग बव से हुम्ना है ?” 

'बीई छ महीने हो चुके हैं। 

“विवाह हो गया है ?” 

“हा--शादी के बाद ही हिस्टीरिया का दोस पडना शुरू हो गया था। 
इसके पहले तो इसे सपने मे भी फिट नही झात थे । 


ऊँ 


"हू! डॉक्टर को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ और वें हम पडे | इस 
प्रकार का रोग अधिकतर शादी के बाद ही प्रारम्भ होता है। क्या किसी 
अविवाहिंत लडवी को तुमने फिट के रोग से पीडित देखा है ?” 


ऐसा बसे कहा जा सकता है? हमारे एक सम्बन्धी की अ्रविवाहित 
लडकी को भी ॥ 


वास्तव में यह रोग फिट्स का रोग न होकर भ्रेस्ट्रीगल डिजीज होती 
है या फिर जन्म से ही कमजोर बुद्धि के कारण यह रोग ही जाता है 
जिसको हम लोग मिरगी वहते हैं । 

हा हा यही तो ! मधुसूदन ने हा मे हा मिलाते हुए सिर पर 
हाथ मारा । इसके बाद कुछ चिंतित होकर पूछते लगे उष्मा को हिस्टीरिया 
ही है या कुछ भ्रौर साहब ?! 

बेशक हिस्टीरिया ही है! 

इतना कहकर डाक्टर ने उप्मा की झआखो की पलके खोजी और बडी 
देर तक देखते रहे । इसके वाद पलक वापस बद कर दी । 

कुछ प्रधीर होकर मधुमूदत बोल झाप इसे कुछ सु धघा कर पहले होश 
भ तो लाइऐगा ! 

नही ! इसे स्वत ही होश मं आ्राने दीजिए । 

आपके पास कोई दवा नही है ? अमोनिया या स्मलिंग सॉल्ट या कुछ 
दूसरी सू घने की दवा ] 


सिर पर हाथ मारते हुए डाक्टर बहने लगे यह एक वडी बुरी प्रथा है। 
बार बार अमोनिया सु घाने स दिमाग को बहुत नुकसान पहुचता है। स्मेलिग- 


सॉल्ट म भ्रमोनिया का प्रमाण कुछ माइल्‍ड होता है परन्तु फिर भी बिना 
कारण क्यो सु घाया जाए ? 


वेस खुद ही होश मे श्रा जायगी २ 


हाँ ”। भ्राधा घटे तक प्रतीक्षा करके देखो। में कभी भी किसी बीमार को 
हिस्टोरिया म श्रमानिया सू घने की राय नही देता हू । हिस्टीरिया क्‍या कर 
शुरू होता है। इसका कारणा जान लेता बहुत आ्रावश्यक है ? इसके दौरे क्या 
पढ़ते है ? मस्तिष्क के थके हुए ज्ञान ततु आराम करना चाहने हो और इसी 
समय यदि किसी कारण से वह उत्त जित हो जाय तो फिर फ्टि झा जात हैं। 
इस प्रसार की उत्ते जित अवस्था मतज दवाइयाँ सु घाई जाय श्रयवा नही यह्‌ 
भाष स्वय विचार करते देख लें। यही कारण है वि कई वार हिस्टीरिया 
के सामा्य होने पर भी यह भगकर रूप ले लेता है। हमार यह प्याऊ७ 


पाच मिनट मे हाथ म स्टेबेस्साप शुलात हुए डाक्टर हिमायु देखाई 
हाजिर हुए । पशेन्ट के पास पडो हुई बेंत वी बुर्मो पर बैंठन हुए व हसा 
हुए बाव । शोह यह ता बडा अजीय तमाशा है. ! पभ्रभी तो स्टोमर स्टाट 
ही हुप्ना है भर डागटर के नाम वी प्रावाजे झावा शुरू हा गई ?ै क्‍या हो 
गया इसे | सी-सियनस ? 
नही, साहर ! इसे सी-मितनेस वा रोग कभी नहीं हुपा । साम्रान्‍्य त्तौर 
पर इस चक्र भी नही. यह तो फ्टि है फ्टि ! 
'हिस्टीरिया ! झोह शभाई सो ! हिस्टीरिया / 
इतना बहयार डाय्टर ने पेशेम्ट वी पत्स हाथ में ले सी । 
एवक्कण"० ! उध्मा | प्रस्तव्यस्त शरीर का डावटर ने तोखी नजरों से 
देखा । डाय्टर न सहारा देकर उप्मा को पलंग पर भाराम से सुत्रा दिया। 
इसओे बाद पत्स गिनते हुए नीची गर्दन बरवे' घडी देखने लगे । 
उप्मा वे पाया थी पश्रोर मघुमूदन एप छोर पर बैठे थे पिस्तर में ढंग 
से बटों को वे ठीक प्रवार से नही सुता सके थे मानों इसो बात वी सफाई 
दते हुए भपन दोनो घटाया पर हाथ रपपर बोल डाक्टर मैं तो बडा परेशान 
है, मेरे दोता पावों में दर्द है दद जाता ही नहीं है । 
रचुटीजम ? 
हाँ ॥ 
बोई दिफ्यव नहीं । मैं स्वय तुम्टारा ट्रीटमेल्ट शुरू करूगा * 
स्टीमर छोडने से पहले तुमको तैस्यार परना मेरी गारण्दी है * | बस, 
इससे झ्धिक क्या चाहिए ?! 
मधुसूदन वा गला रू ध गया । रूघे स्वर म घीरे से बहने लग्रे . भाष 
तो बहुत भत्रे हैं, साहब ! मैं प्रापदा प्रहसान करे भूल सबू गा २ 
हाथ वी धडी से डाक्टर भी नजर एक क्षण के जिये उठी उसने उडती 
नजर से उष्मा के पीके भ्रचेत मु को देखा तथा दूमरे ही क्षण उसने फिर 
से घडो देखना शुरू वर दिया | सम्भवतया उन्हाने मधुसूदन की बात ही नही 
सुनी । पहस की गिनती पूरी करके उन्होंने छाती पर स्टेथेस्कोप लगाया। 
छाती, पीठ, पेट, फसलिया वा डाक्टर ने भली प्रकार से परीक्षण विया । इसके 
बाद शांत-स्वस्थ ग्रावाज में घोले-इसवे सिवाय कुछ नहीं है। सब भ्रालराइट 
है । वल्लड प्रेशर भी ठीक है । यह हिस्टीरिया वा रोग वबव से हुआ है ?! 
'कोई छ महीने हो चुके है ।' 
“विवाह हो गया है ?! 
“हा--शादी के बाद ही हिस्टीरिया का दौरा पडना शुरू हा गया था 
इसके पहले तो इसे सपने मे भी फ्टि नहीं आते थे 
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हूं! डॉक्टर को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ श्र वे हंस पड़े । इस 
प्रकार का रोग अधिकतर शादी के बाद ही प्रारम्भ होता है। क्‍या किसी 
प्रविवाहिंत लडकी को तुमने फिट के रोग से पीड़ित देखा है रे 

नोसा कैसे कहा जा सकता है? हमारे एक सम्बन्धी को अभ्विवाहित 
लड़की को भी//४ ०] 

'बास्‍्तव से यह रोग फिट्स्‌ कर रोग न होकर परेस्ट्रीकल डिजीज होती 
है, या फिर जन्म से ही कमजोर बुद्धि के कारण यद्द रोग हो जाता है“! 
जिसको हम लोग, मिरगी कहते हैं ।” 

'हा"“हा”! यही तो !' मधुसूदन ने हां में हा मिक्लीते हुए सिर पर 
हाथ मारा । इसके बाद कुछ लिंतित होकर पूछने लगेः उष्मा को हिस्टीरिया 
ही है या कुछ औौर"”साहव ?* 

बेशक“ हिस्टीरिया/“ही है ।' 

इतना कहकर डाक्टर ने उष्मा को झाखों को पलके खोलो और बड़ी 
देर तक देखते रहे। इसके वाद पलकों वापस वद कर दी | 

कुछ ग्रधीर होकर मधुमूदन बोले: आप इसे कुछ सुघ! कर पहले होश 
में तो लाइऐगा | 

“नही""““! इसे स्वतः ही होश मे श्राने दीजिए । 


'आपके पास कोई दवा नही है ? अमोनिया या स्मेलिंग सॉल्ट या कुछ 
दूसरी सू घने की दवा॥एह७] 7 


“प्र पर हाथ मारते हुए डावटर कहने लगे. यह एक बड्डी दुरी प्रथा है । 
बार बार अमोनिया सु घाने से दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचता है। स्मेलिंग- 
सॉल्ट मे अमोनिया का प्रमाण कुछ माइल्‍ड होता है, परन्तु फिर भी 
कारण बयो सुघाया जाए ? 


“वैसे “खुद ही होश मे झा जायेगी ? 


' बिना 


हाँ॥ ग्राघा घंटे तक प्रत्तीक्षा करके देखो । मैं कभी भी किसी वीमार को 
हिस्‍्टोरिया मे अमोनिया सू धने की राय नहीं देता हू हिस्दौरिया क्यों कर 
शुरू होता है। इसका कारण जान लेना वहुत आवश्यक है ? इसके दौरे क्यो 
पड़ते है ? मस्तिप्क के थके हुए ज्ञान तंतु आराम करना चाहते हो और इसो 
समय यदि किसी कारण से वह उ्ते जित हो जाय तो फिर फिट भरा जाते हैं । 
इस प्रफार की उत्ते जित श्रवस्था में तेज दवाइयां सु'घाई जाय॑ अयवा नहीं यह 
माष स्वयं विचार करके देख लें॥ यही कारण है कि कई वार हिस्टीरि ध 
के सामान्य होने पर भी यह भयंकर रूप ले ला, 


हर लेता है। $ 
सुघाने की प्रया बिल्कुल ठीक है, पर कितने ही मुर्द ० 6 कि 
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तैज बू के कारण दे रोगी को होश मे लाने मे त्तो सफल हो जाते है, लेकिन साथ 
ही रोगी को अनेक दीमारियाँ भी दे बैठते हैं । 

“यह तो वास्तव मे मुर्खता ही है ।! इसके बाद मधुसूदन ने झपनी वेहोश 
लाडली के शरीर को देखा। किस प्रकार शान्त चित्त होकर सो रही है ? भावों 
थवकर चकनाचूर होकर, बहुत चन से सो रही हो । उतका दिल भर आया। 
वे कुछ कहना चाहते थे, तभी उनके मन की बात डाक्टर ताड गए हो! वैसे ही 
डाक्टर तनिक हंसते हुए कहने लगे व्यर्थ की चिन्ता मत करियेगा । जब तक 
तुम्हारी लाडली बेटी होश मे नही झ्रा जाती है, मैं यही बैठा रहृगा आधे घदे 
तक प्रतीक्षा बीजिये, इसके बाद दवा तो है ही । 

मधुसूदन शात हो गए । गहरा श्वात लेकर कहा. डाक्टर आप व्यर्थ मे 
समय क्यो बर्बाद कर रहे है। 

चिन्ता की कोई वात नही है। इस समय डिस्पेन्सरी का समय नही है ! 
आज ही तो स्टीमर स्टार्ट हुआ है, इसलिए मुझे नही लगता कि किसी पैसैन्‍्जर 
को इतनी जल्दी डाक्टर की आवश्यकता झान पडे। 

मधुसूदन झ्राभार के बोक से गद॒गढ़ हो उठे । डाक्टर ने रोगी के शरीर 
को भली प्रकार से देख लिया! रोगी तनिक भी हिलडुल नहीं रहा था” ६ 
जी कुछ हिलने-डुलने की गति हो रही थी, वह स्टीमर के कारण ही थी ॥ 
उष्मा की शय्या के पांस ही जहाज की दीवार मे काच की एवं छोटीन्सी 
खिडकी थी | इस खिडकी से डाक्टर बाहर के विस्तृत सागर की देख रहें थे । 

परन्तु भधुसुदन““। कभी डाक्टर को तो कभी अ्रपनी पुत्री कोल एच 

घैय्य॑ न रख सकने के कारण उन्होंने एक बार फिर उप्मा के शरीर को 
हिलाया-ड्ुलाया । उत्मा”“अरी ओ उप्मा ४ । 

चौंकते हुए डाक्टर ने इस ओर देखा । वे कभी मधुसूदन को देखते तो 
कभी मरीज को देख रहे ये । फर्स्टकलास के सुख-व्यवस्थाओं से परिपूर्ां इस 
कमरे मे चारो ओर डाक्टर ने एक उडती नजर से देखा । मकायक उनकी 
नजर एक जगह ठहरी गई। वे, बैग पर लिखा हुआ नाम बडी उत्सुकता से 
पढने लगे। क्या झाप भी देसाई हैं । 

मधुसूदन हँसने लगे हा जी 

उत्तर में डाक्टर ने भ्रपना कार्ड उन्हे दिया | डा. हिमा शु ए. देसाई, एम 

बी. वी एस। 

प्रानद मग्त होकर सधुसूदन ने पूछा. झरप कहाँ के रहने वाले हैं ? 

सूरत जिले के ? 'हा झाप ? 

“यही तो बात है। पुर्तंगीज टेरीट्ररी मे बया सूरत जिले के देसाई कोई 
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बा हैं? मयुर हास्य करते हुए बात को झागे बढाते हुए बोले बम्वई या 
सूरत मे प्रेविट्स करने के वजाय स्ट्ीमर की सविस आपने बसे पसद वी ? 

यह वो शौक की वात है, चाचाजी । घूमने फिरने वा शौक और क्‍या ? 
दुनियाँ देखनी थी । धर का पैसा खर्च करके घूमते से यह ज्यादा अच्छा है वि 
नौकरी करते हुए घूम लिया जाय | 

और डाक्टर हिमाशु खिलखिला कर हसने लगे। हसते हुए उन्होने पूद्धा 
श्राप लोएण्डा से बैठे हैं या *? 

नही ““बेन्जुएला से"“१ 

“बेन्जुएला में क्या करते थे २?! 

“कॉन्ट्रेक्ट था।” इसके बाद मधुसुदन ने तुरन्त झपना इतिहास बताना शुरू 
कर दिया। सदि कोई सुनने वाला मिल जाय तो वह उत्साह में झ्राकर बिना 
समय खोये अपनी गाया प्रारम्भ कर देने थे ! इस वात में किसी प्रकार बी 
शका नही की जा सकती थी कि डाक्टर एक बहुत अच्छे श्रोता थे। एक 
ही समाज के दो व्यक्ति मिल जाय तो वात करने मे भला रस कंसे न झाए ? 
भोले-भाले मधुभूदन ने थोडीसी वात को बहुत लम्बा कर दिया था । 


आज से दस साल पहले मैं दमत गया था। वैसे सूरत मे ही रहता, परन्तु 
दमन में हमारे बाबू भाई थे । उनकी और मेरे मामाजी की बडी गहरी दोस्ती 
थी। पुतर्गीज ईस्ट अफ्रोका मे उन्होंने कई साल पहले कॉन्ट्रेक्ट का काम शुरू 
किया था' ““पर यहाँ आंदमियों वी कमी थी। इसलिए मैं जेसे ही 
दमन गया, उन्होने मुझे पकड लिया। उन्हूं कई स्थानों पर काम देखने पडते थे । 
अकेले श्रादमी के लिए बडी परेशानी थी, इस कारण वे आग्रह करके मुझे 
यहाँ ले भाए। पहले मैं उनके साथ ईस्ट मे था। पर अभी दो साल 
पहले वे चल बसे । इसके बाद साझेदारों भे प्रापस म झंगडा हो गया और 
मैं प्रलग हो गया । यहाँ वेन्जुएला के पास मे वेस्टर्न लाइन पर रेलवे का काम 
हो रहा था। मैंने इसमे से सो मील का टुकडा कॉन्ट्रेक्ट पर लिया। रेलवे के 
कॉन्ट्रेक्ट मे भामदनी वहुत भ्रच्छी होती है । सोचा यह ठीक ही है। मुझे रेलवे 
के सिवाय दूसरे काम को नही छूना था। पिछले साल काम पूरा करके देश लौट 
झ्राया। भ्रव तक लडकी वडी हो गई थी शौर शादी भी करनी ही थी | झतएव 
देश मे झाकर शादी कर दी। देश में शादी करने वे पश्चात मैं छ मास तक बम्बई 
रहा । लडकी झपने ससुराल सूरत मे रही । छ महीने वाद जब मैं बेन्जुएला 
वापस लौटते लगा तो उष्मा ने मेरे साथ चलने का झांग्रह किया! शादो के 
बाद वेटो को चार छ माह तक मायके रखना ही होता है। अतएव, मैंने 
कहा चल। उप्मा के समुराल वानों ने तो बहुत मना विया, बिन्‍्तु मैंने 
ही भाग्रह किया कि उष्मा झद तब मुझसे अलग नहीं रही है । मुझसे विदुड- 


वर कुछ घबरा जायेगी, कौन जाने”“*“- मुझे भी अकेले रहने में परेशानी हो 
रही थी। इस प्रकार जैसे तैसे बहाना ववाकर चार-थ महीने के लिए अपने 
साथ ले गया” ““बरावर सोचता रहा कि देश वापस भेज दुगा। इस पर 
भी ससुराल वालो की ओर से एक के वाद दूसरा पत्र बुलाने के लिए आने 
लगे” *“कि योत्ा को दुर्घटता हो यई*““““ऐसे समय मे पुतर्गीज ग्रफ्ौका 
में रहता सभव नही था। इसलिए मैंने अपना कारोबार समेट लिया । इसके 
अलावा करता भी क्‍या २ 

मधुसूदन अपनी राम कहानी और झागे सुनाते, किन्तु इसी समय उप्मा 
के शरीर मे कुछ हलचल शुरू हुई । वात करना छोडबर मघुमूदन एकदम बेटी 
पर झुक पडे, भ्रदम्य आनद से वे बोले उप्मा/* ) झो उष्मा'हह७व 

पर उप्मा फिर से शात होकर सो गई। 

डाक्टर ने कहा सोने दीजिये। पाच-दस मिनट में ही होश में झा जायेगी । 


गकायक खड़े होकर आगे दौडने के कारण मधुसूदन के घुटनों में दर्द होने 
लगा । वे धीमे स्वर में बराहे और दोनो घुटने दब्ान लगे | 


डाब्टर ने कहा देखू “““““बरात किस जगह झा गई है ? 

मधुसूदन ने पतलुन ऊचा करके छुटने दिखाये। घटनों पर मामूली- 
सी सूजन दिखाई पड रही थी । डाक्टर ने बार बार घुटनों को भली प्रकार 
से देखा भौर गहरे भात्म विश्वास से चुटकी बजाते हुए कहा, यह तो 
बिहकुल नॉर्मल है । मात्र पर्द्रह दिन मे, मैं तुम्हारे इस रोग का उपचार करके 
तुम्हे उसी प्रकार रोग मुक्त कर दू गा, जैसे कोई झोका भूत को भगा देता है। 

मधुसूदन एकदम डाक्टर को ओर झुक पड़े । हाथ पदडकर भाव विभोर 
होकर कहने लगे। डाक्टर साहंव मेरे गठिया का उपचार के साथ ही साथ ग्रापको 
मेरी लाडली बेटी के हिस्टीरिया के रोग का भी इलाज करना पडेगा । मेरे इस 
गठिया रोग की मुझे कोई चिंता नही, परन्तु मुझे उप्मा बी बहुत ज्यादा चिन्ता 
है “१? डाबटर तुम्हे क्या बताऊ ”। शादी करके जिस समय यहू ससुराल गई 
थी तब तो यह ऐसी थी कि मानो गुलाब का कोई गुच्छा ही““इसी एक साल 
में तो" “ दुछ समझ मे नही भ्ाता कि क्‍या हो गया है। बिल्कुल स्वस्थ 
होते हुए भी न जाने क्यो इसे फिटस्‌ आने लगे है । 

डाक्टर की निगाह झव तक भी उप्मा पर लगी हुई थी। सहसा डाक्टर 
ने पूछा क्‍या इसको माँ नही है ? 

“वह तो कई वर्षों पहले चल वसी““। मघुसूदन ने गहरा सास लिया । यह 
छोकरी, इसकी मा के मरने के समय केवल पराच साल की थी । इसलिए तो 
विदेश में साथ लाना पडा। मैंने वचपन से हो इसे क्षण भर के लिए भी नजर से 
दूर नहीं किया है । इसका पालन पोषण क्या है | इसी कारण यह मेरे साथ 
में रहने वी झ्रादी हो गई है । 
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“शार्दों के समय तुमसे बिशुंडते हुए यह खूब रोई होगी ?* 
साहब ग्याप भी क्या बात करते हैं * 
और उस प्रसग की याद मात्र से इस समय मधुसूदत की आंखें छछला 
ब्राई। धीमे स्वर से बोले- मैं ऐसा सोचता हू वि इसो डर के कारण इसे 
हिस्दौरिया का रोग शुरू हो गया है। कदाचित उष्मा इस विचार मात्र को 
सहन मही कर सकी कि अब उसे अपने पिताजी से विद्धुंडना पड़ेगा। मुझे क्या 
पृता था, नही तो मैं शादी ही नही करता 'विन्तु अब जो हो गया सो हो 
गया, इसके सिवाय करता भी तो क्या करता ? तनिक आप ही बताए ? 
कनपदी पर तर्जनी रखकर डावटर मानो विसी गहरे विचार में खो गये 
हो । फिर यकायक पूछा ससुराल में तो कोई दु ख नही है इसे ? 
सुराल् मे ? वहां इसको सभी प्रकार की सुख-सुविधाएं उपलब्ध हैं ? 
शरह्ा इसको पानी मांगने १र दूध दिया जाता है। 
ऐस्वा तो झाप कहते हैं, किन्तु क्या श्रापने उष्मा से भो कभी इस सवध में 
पूछा है ? 
पूछन जैसी कोई बात ही नहीं है । मैं जानता है । इस पर भी मैंने अपनी 
और से इस बारे में पूछने म कोई कसर नही रकखी थी । 
पर उष्मा क्या कहती है ? 
यहो तो सदसे वडी मुश्किल है। यदि कुछ कह दे तो फिर देसाई की पुश्रो 
ही बैंती ? बात को चाह घुमाफिरा कर पूछो भी तो केवल एक ही जवाबे"“थ 
"कुछ नही 9९ 
डाक्टर के इस प्रश्न का उत्तर देने मे मधुमूदव ने फ़िर से एक 
नया अध्याय कहता शुरू कर दिया ॥ उप्मा के हिस्टीरिया का इतिहास “१ 
डाबटर बहुत फु्संत में थे तथा मधुमूदन को ऐसा लगता थर॑ कि डाक्टर 
सारा इतिहास बडे प्रेम से सुन रहे हैं। उनकी झोर से कौई बाधा नही श्राई, 
इस कारण से बात स्व्रभाविवः रूप से लम्बी चली *“ 
पर इसका सक्षेप मात्र इतना हो है-- 


बैन्जुएला मे उष्मा को इस प्रकार के पहले भी फिटस्‌ के दौरे पडते रहे हैं । 
सबसे पहली बार जब दोरा प्रड्मा तव मधुमूदन वहुत घबरा गये थे । जल्दी से 
डाक्टर को बुलाया गया. मात्र अमोनिया सु धाते हो उप्मा होश मे श्रा 
गई थी ...ग्रोर मघुसूदन ने सन्‍तोप की सास लो | इसके बाद वहुत ही चितित 
होकर भ्रति कीतुहल से डाक्टर को पूछने लगे हिंस्टीरिया का कारण ?दसवे 
पहले तो इसको इस प्रवार वा हिल्‍्टीरिया का दौरा नही पडा था /* 


डावटर ने बताया । वई कारण हो सकते हें। जब तक भली प्रवार से 
परोक्षण न कर लिया जाय तब तक निदान कंसे किया जा सकता हू? 


इसके बाद दवा लिख दी गई॥ दवा के साथ स्मेलिंग सॉल्ट भी लिख दिया 
और बोले यदि प्रव फिर दौरा पड जाय तो स्मेलिंग सॉल्ट सुघादेना। 
इससे तुरूत होश मे झा जायेगी। 

कोई बीस दिन वाद फिर एक बार उष्मा वो फिट वा दोरा पडा । इस 
समय मधुसूदन घवराये तो थे, किन्तु चिन्तित नहीं हुये | डाक्टर वी श्राज्ञा 
शिरोधायं बर ली । होश में लाने के लिए स्मेलिग सॉल्ड सुघाया। उष्मा 
होश मे आगई थी। 

दूसरे दिन उन्होने उष्मा से पूछा बेटी, यह रोग तुम्हे कैसे जग गया ? 
दिमाग पर व्यर्थ वी परेशानी ढोने से कोई मतलब नही है। दिसी बात से 
परेशान होने वी भावश्यक्ता नही है। मैं जब तक जीवित हूँ, तब तक तुर्े 
किसी बात वी चिन्ता करने वी जरूरत नही है। 

सच्ची बात" चिन्ता तो किसी बात थी नही“""* किन्तु एवं सप्ताह 
बाद फिर हिस्टीरियां का दौरा पड गया। डॉक्टर स्मेलिग सॉल्ट का डोज 
देवर चले गये थे । किन्तु मधुसूदन के सिर पर चिंता का पहाड छोड गये । 
अरे मेरी फूलसी कोमल बच्ची को इस उम्र में यह फ्टिसू का रोग कैसे 
लग गया । 

मधुमूदन ने बार बार पूछा क्‍या तकलीफ है वेटी ? 

उष्मा पिताजी की बात सुनकर कोई उत्तर नही देती थी । 

“पिता से भला क्या छिपाना ? तू तो जानती है कि तेरी माँ मर चुकी 
है| प्ब तो तेरी माँ और बाप मैं ही हू । 

बी कभी तो मधुसूदन इतनी आद्गता से पूछे थे कि सुनने वाला रोने 
लग जाता था। पर झ्राइचर्य की बात कि उष्मा की आजो मे न तो आसू ही 
आते और न ही वह जबान पर एक शब्द ही लाती * "““। 

ब्याकुल पिता ने मन ही मन सोचा कि पिता से कभी प्लग नही रही है। 
इस बारण से ही व्याकुल है। इसवे' सिवाय और क्या हो सकता है ? ससुराल 
में चाहे कितना ही सुख क्यो न हो पर पिता का प्यार कहाँ से पाये ? 
बार बार सभी बातो पर विचार करके मधुमूदन ने देखा। सास कितनी 
अच्छी है ! मानों भगवान का ही भ्रवतार हो*” इसके अतिरिक्त घर में ससुर, 
देवर, जेठ, ननद श्रादि कोई नहीं” “ घर भी पूरा भरा है। क्सि प्रकार 
का कोई रमकट नही । पति को देखो तो *”॥ कितना पढा लिखा" 
उतना ही प्यारा ”” * । लाखों मे एक ही है। 

परन्तु इस पर भी" २? 

इस बात की जानकारी तो जब तक उप्मा का झोठ न खुले तव तक 
सम्भव नहीं है। वात कहने जेसो न होगी!“ तब । नहीं तो बाप से कुछ 
छिषाए ऐसी छोकरी नही । 
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बुद्ध दिनो बाद पत्र झ्राया कि उष्मा को भिजवा दें । नीले झासमानी रग 
का इन्टरलेशनल लिफाफा” ५ डाकिश ने लिफाफा मधुसूदन को देने वे बजाय 


उष्मा को दे दिया । उप्मा ने लिफाफा खोला, पूरा पढ़े, इससे पहले ही उसको 
फिट या दौरा प्रा गया 


मधुसूदन यह देखकर काप उठे * इस समय वे उप्मा पर कुछ कठोर हुये 
औ्ौर कठोर शब्दो मे कहा यदि तू ऐसे ही मु ह्‌ बद बरके बेठी रहगी तो मुझे 
किस बात की खबर हो सकती है ? मैं ऐसी दशा में वर भी क्या सकता हू ? 
रोते हुये स्वर मे उप्मा ने जवाब दिया भव आपको क्या करता रह 
गया है पिताजी २ न जाने क्यों मेरा दिमाग कमजोर हो गया है। कुछ दवा 
लेने से ठीक हो जायेगा, वैसे चिन्ता करने की कोई झ्रावश्यक्ता नही ॥/ 
"चिन्ता? इससे बढकर बेटी भौर दया चिन्ता रहेगी ? 


अ्रपती एक मात्र पुत्री का मुख देखकर मधुमूदन वात्सल्य भाव से 
रोने लगे । 


पिता बी गोदी में सिर डालकर उप्मा भी पहली बार रोने लगी । उप्मा 
कुछ इस प्रकार से रोई कि उसका हुंदय विचलित हो उठा । इससे मधुमूदन 
के मन को कुछ शाति मिली | उन्होंने विचार किया कि इस' प्रकार प्रश्न 
की झनर्गल धारा मे कुछ नई वात निवलेगी, जिसको उष्मा ने ग्रव तक मुभमे 
छिपाया है, वहू वात अवश्य कहेगी । 

पर उष्मा, जिसका नाम! भग्र बाघ के अ्रश्न, जल में चाहे कितने ही 
मिट्टी के ढेले वह जाए, किन्तु एक भो शब्द यूदि इस प्रवाह में निकल जाय 
तो फिर वह देसाई कुटुम्ब थी कैसी दुहिता ? 

किन्तु देसाई कुटुम्व॒ की दुहिता वाला भ्रतीव गर्ब॑ का यह प्रच्छन प्रणीत 
पोषण भ्रव व्यथित हो रहे मघुसूदन को वास्तव में भ्रभद्र प्रतीत होने लगा । 
झ्राखिर यह केसी छोकरी है ? न बोई बात चीत शोर न कुछ, और बस” । 

हे दुखी हीकर उन्होने पूछा उष्मा मैं सूरत कायंज लिख दू कि उप्मा 

बे । 


वाक्य अथूरा ही रह गया । उनका नि स्वर प्रश्त उप्मा के फिट के साथ 
टकराकर पुन उनके श्रल्त्मंत में विलीन हो गया। मघुसूदन व श्वास 
घुटने लगा । 

एक' सप्ताह बाद उष्मा को बहुत प्रसन्न देखकर उन्होंने उससे पूछा 
मैं, तेरे सुसराल वालो को पत्र लिख देता हू कि कुछ दिनो में कसी के साथ 
भेजने का इन्तजाम कर रहा हू । 

किन्तु किस के साथ तुझे रवाना क्झ श्रौर इस प्रकार रास्ते मे तुझे 
बार-बार फिटसू झा जाय तो तेरे साथ-साथ, ले जाने वाले की क्‍या 
हालत होगी, तनिक विचार करके देख ले ? 


पक 


0 रे 


"ऐसे रास्ते में किट नहीं झाने वाले हैं भोर यदि भा भी जाय तो भी या ? 
दवा सु पाले हो होश पा जायेगा । सुमरातर जाने वी बात कब तत टाली 
जा समेगी उप्ना ? 

तुमे गुमराल में जैसा चैन चाहिए, वैसा नहीं मिलता है दया ? 

विसने वहा ? ऐसी बौनसो लड़शी होगी, जिसे सुगराल प्रच्छा न 
लगता हो पिताजी ! मैं स्‍भ्ापसे कर्मी क्‍प्लग नहीं रही, इससे ऐसा लगता है । 

बुद्ध दिनो में फिर प्रादत पड़ जायेगी । 

पर प्रसग होने के दु यो से तिसी को फिट तो नहीं भाते हैं। तू मुगते भपने 
दिल की बात सच-मच क्यों नही बता देती है ? 

क्या बताऊ पिताजी २ 

"तुमे ससुराल में विमी बात वा दु या कष्टटैर मुन्तेस्पप्ट बता दे 
तापि मैं उसका निवारण वरने थी वोशिश बरू ।' 

दु ये, मप्ट ? पिताजी भाष फंसी बातें कर रहे हैं। इतने प्रच्छे संमुराल 
में दुख, कष्ट “? मुझे समुराल पी तरक से तनिव' भी दु य नही है । 

फिर इस प्रकार बंघेन रहने या क्या कारण है ? 

पिताजी बात दरप्रमल यह है शि भापसे जुदा होने का झ्याल भाते ही मुझे 
रोगा भा जाता है। परन्तु जब मैं गहराई से सोचती हू तो र्याल पाता है 
कि चाहे ठुछ भी हो जाय, लड़सो का इसवे' बिना छुटकारा सम्भव नही है । 
अब यदि मैं फिर बभी रोऊ तो भाप कहना -«बस २ 

सच्ममुच मे उप्मा उस दिन के बाद ने तो बभी रोई भौर न' उसे 
हिस्टीरिया वा दौरा ही पडा | 

मधुसूदन पहले तो प्रसन्न हुए, परन्तु ज्यो-ज्यों लाडली वी तवियत का 
गहराई से भ्रध्ययन वरने लगे, वसे ही वैसे *। 

रात दिन खिल-खिलावर हसती हुई न भधाने वाली उष्मा को प्रब सहज 
में श्रकारण ही हसते हुए भी न जाने कौन-सी तव॒लीफ हो गई थी । 

न जाने कितनी बार लाडली को मनाया-फुसलाया-बहकाया” खोज करके 
एक ही बात को स्पष्ट करवाया नही, मुझे किसी बात का दु ख नही ? इतते 
अच्छे ससुराल में मुमे भला किस वात वा अभाव हो सकता है ? 

सास क्‍या कोई दु ख देती है ? 

सास तो इतनी अच्छी झौर भली हैं कि दु ख देने की इच्छा करने पर भी 
दुख नहीं दे सकती है। श्राप तो जानते है कि मेरी सास वडी भली है। 
मुझे हथेली मे फूल के समान बडे दुलार से रखती है। मुझे जब कभी फिट झ्रा 
जाते हैं, तब वह ग्ाप जैसे ही पागल बन जाती है"“। 

“तब क्‍या तुझे वहा भी फिट भाते थे ? 
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उप्मा ने एकदम वात बदलकर, दातो के बीच में ओठो को दबाया। 
बात को बदलते हुए वह बोली एक दो वार ही हिस्दीरिया का दौरा पडा 
था। परन्तु उसके वाद कभी नही झाये । 
परन्तु एक दो वार भी क्यो आये ? क्या तेरे पति ने कभी कुछ” 
क्‍या ? 
मारपीट की हो ? 
नहीं पिताजी, झापवरी कल्पना भी न जाने कहा की वहा पहुंच 
जाती है। क्या कोई पढा-लिखा व्यक्ति ऐसा वर सकता है ? वे तो मुझे कुछ 
भी नही कहते हैं । 
तब फिर क्या वात है"? 
पर इस, तव फिर क्‍्या"“का कोई जवाब न तो उप्मा के पास हो था 
और न उसके अतर मन के पास *”। मधुसूदन को स्पष्टीकरण कहा से मिलता ? 
बात का सर्देव यही स्पप्टीकरण दिया जाता कि बेटी, बाप से विदा होने का 
अपार दुख सहन करने मे भ्रसमर्थ है"““इसके भ्रतिरिक्त मसुराल जाने भौर पिया 
से मिलते की तो इतनी ही प्रवल उत्कठा है, जैसे की सामान्यतौर पर 
लडकियों को होती है । 
मधुसूदन ने जानकारी कर ली थी कि उप्मा को ससुराल जामे की बात 
करने मात्र से ही हिस्टीरिया का गिद्ध पक्षी उसके सिर पर घूमने लगता है । 
इत्तनी बडी ही जाने पर भी कभी भूल से उप्मा बे सलोने शरीर पर जिसकी 
छाया नही पडी, उसी हिस्टीरिया की प्रवल छाया में उसके समस्त शरीर 
वी चेतना नप्ट हो जाती है""* “व 
इधर पित्ता का हृदय बडा व्यथित था तथा दूसरी तरफ सूरत से लगातार 
एक के बाद एक पत्र भाने लगे, जिससे कि पिता का हृदय भग्र हो गया। 
चाहे सथुराल में उप्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं। किन्तु इस प्रवार 
बीमार तथा भ्रस्वध्य लाडली को श्राखी से दूर भी इसे क्या जाय ? जबकि 
उष्मा, पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी“ *। 


व्यधित पिता के मन मे एक ही बात जमी हुई थी““मेरी लाइली"“* 


हार थकक्‍्कर, परेशान होकर, विना उप्मा को बताए मधुसूदन ने निम्त 
प्रवार का एक पत्र उसके ससुराल में लिख भेजा । 


४००“उष्मा को कसी तरह से भेजना भ्रभी मेरे लिए सम्भव नहीं है। 
पुतर्गाल ईस्ट आफिका से भारत तक का कोई साथ जल्दी से मित्र जाय, यह्‌ 
कम सम्भव है| धर का साथ न मिल जाते तक युवा लडकी को भेजना कंसे 
सम्भव है ? ब्रिटिश भ्फ्रीवा वी बात दूसरी थी, मोम्बासा, दारेसलाम या 


ह 


है $?+ 


नाईटोबिया से हर स्टीमर में भारत के तिए श्रच्छा माथ मिल जाता है। 
विन्तु वेन्जुएला तो भन्तिम कौने पर है। अत अरब तो उप्मा वो मैं जब भी 
भारत झ्राऊगा अपने साथ ही लेकर झाऊगा”* ** 
उप्मा हिस्टीरिया के रोग से पीडित है! इससे मुझे बहुत चिन्ता हो गई है । 
बह वहुत कमजोर हो गई है। कारण वुछ समझ में नहीं आता | डाक्टर का 
ट्रीटमेल्ट चल रहा है तथा डाक्टर वी भी राय है कि रोग से छुटकारा पाने 
तक ही जाये तो भ्रच्छा रहेगा । जबकि आपके पत्र झाने के वाद उप्मा हिन्दुस्तान 
प्राने वी बडी जल्दी बार रही है “किन्तु जब तव लडवी शारीरिक 
व मानसिक दृष्टिकोण से पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाती, तव तक यह पिता हृदय 
भ्रपनी बैटी को झ्राखो से द॑से दूर कर सकता है ? परत प्रार्थना है कि श्राप भ्रव 
कृपया बुलवाने की जल्दी न वरें”* “ इत्यादि । 
स्वभाव के विरुद्ध कागज तो लिख दिया विन्तु बाद में मधुसूदन को बहुत 
पश्चाताप रहा' “ । हे परमात्मा कही दामाद रुप्ट न हो जाय । तो“ *“तव 
क्या होगा" “? देसे तो दामाद इतनी-सी वात पर रुप्ट हो जाए, इतने ना- 
बालिंग नही, फिर भी दामाद जो ठहरे ! इसी उधेडबुन व परेशानी मे उन्होंने 
दामाद को बहुत ही मिठास भरा दूसरा पत्र तुरन्त लिख दिया । 
कुछ ही दिनो में दामाद का पत्र झया “”“बहुत ही सक्षेप में और 
सुन्दर । 
“ “जब भी ठीक समर्के भ्राप भेज सकते है, झापदे साथ ही उप्मा को 
लाना, हमे कोई जल्दी नहीं है । ट्रीटमेट बराबर करवाते रहना । यहाँ भी उसे 
एक दो बार फ्टिस्‌ थ्रा गए थे । मैंने डाकटर को बताया था। उसने कहा कोई 
चिन्ता जैसी बात नही है। इन दिनो हिस्टीरिया स्त्रियों बा एक सामान्य रोग 
है। भतएवं आप व्यर्थ मे चितित न हो" ॥ 
अ्रतीव सक्षेप मे अपने दामाद का ऐसा उत्तर पाकर मधुसूदन ने एक 
सतोप की सास ली। दामाद का अब वे पहिले से श्रधिक सम्मान करने लगे। 
हुप॑ के श्रावश में उन्होने बैटी को पत्र पढवाया । 
मधुसूदन ने जैसा सोचा, ठीक उसके विपरीत ही हुआ । उष्मा एकदम 
झुकला उठी । आपने ऐसा क्‍यों लिखा ) मुम्े तो ससुराल जाता ही था। श्रव 
आ्रापके इस प्रकार लिख देने से मैं कँसे जा सकती हू ? 
इससे मधुमूदन एकदम विस्मित हो गए। साथ ही साथ उन्हे बहुत 
प्रशन्नवा हुई कि भव बेटी कैसी फुल सी हल्ती दिखाई दे रही है । हिस्टीरिया 
व»... नामक गिद्ध मानो सदा के लिए रास्ता भूल गया है ! उष्मा कितनी स्वस्थ 
गज हो गई है ॥ उप्मा वंसी सलोनी वचती जा रही है” **। 
छ 


हु 


१:॥ 


“  िता प्रसन्न हैं““*”“इस पर भी यदा कदा गहरा श्वास निकलता हैं; 
जान व झनजात में | उन्हे इस बात का पता लग चुका था कि उप्मा और उसके 
पति अ्रनम के बीच पत्र व्यवहार नही हीता है। शुरू-शुरू भे अनग के दो तीन 
पत्र झाये थे “पर बाद में वद हो गये । ऐसा प्रतीत होता है कि उष्मा ने पत्र 
का प्रत्युतर नही दिया | 

कई द्विन इसी प्रकार की व्यग्रता और परेशानी में बीत गए""बुछ शाति, 
कृछ चिता””। मधुसूदन सोचने लगे कि श्रव कोई चिस्ता की बात नही रही । 
जब बेटी मे आगे होकर ही कुछ नहीं कहा तो पूछने जैसी कोई बात नहीं रह 
गई । फिर भी एक बार बात ही वात में उन्होंने वहा . उष्मा मुझे सदा एक 
ही भय खाये जा रहा है कि यहा तो भ्रव तू पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है, किन्तु 
चहाँ जाने पर कदाचित""७॥ 

धहाँ जाने के बाद भ्रव कुछ नही होगा पिताजी | वहू एकदम हंसी । कुछ 


देर रूककर वह यकायक कहने लगी * मुत्ते किम वात की चिता थी, जानते 
है पिताजी ?ै 


किसकी ? 


भेरे भन में था कि मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर ली गई। 
भोर भ्रव मैं झ्रापसे से भी दृर"”"“इस तृद्धावस्था में भ्रापफी कौन देखभाल 
करेगा। मेरे सिवाय भ्रव आपका कौन टहा है? तनिक बताइए ? दूसरी 
चिन्ता महू थी कि मेरी शादों के बाद झ्राप गठिया रोग से पीडित 
रहने शगे हैं। प्राप ही बताये कि चिता होना स्वभाविक है था नहीं ? 
बस, यह बात भेरे दिमाग में सदा धूमती रहती है । 

अरे, मेरी बेटी“ ७०] 


यकायक मधुसूदन रोने लगे भर उन्होने उप्मा को अपनी छात्ती से लगा 


जिया । ने तो भ्राखो से झासू ही सके और न ही उष्मा मधुसूदन की बाहों से 
अलग हो सदी । 


वृद्ध पिता की चिता लड़की को न हो तो क्सिको होगी ? मेरे तो बेटा या 
बैटी जो भी है, तू ही तो हैं। तेरे सिवाय अब मेरा कौन रह गया है बेटी ? 


मा “इसके वाद कुछ सोचकर उन्होंने दूघरी बात शुरू की झरी उष्मा ! 
हम लोग यहाँ के ही नागरिक बन जाए। यहाँ के कादून के अनुसार दासाद 
स्वतः ही यहाँ के नागरिक बन जायमें। अत्रएवं हम अनय को ही यही 
बुलाकर रख हे तो ? न तुझे मुझसे दुर रहना पडेगा '“““और न “व 


पर इस समय जो सोचा गया था ठीक उसके विपरीत ही हुआ“ उष्मा 
के मुह पर हवाइयाँ उड़ती देखकर वे एकदम चौंक पड़े । दस 
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मधुसूदत एवदम सिलखिला कर हम पडे। उप्मा के मनोभावों को परणते 
हुये कहा श्राप डाबटर हैं। तुमे एवाएव फिट शभ्रा गया था, इसलिए मैंने बेटी 
इनको जल्दी से बुला लिया था । 

उष्मा कुछ नहीं बोली । पाँव लम्बे करके, शरीर वी ढीला छोडते हुए, 
एक बार फिर उबासी लेकर वह नीचे वी झोर ही देखती रही ] 

डाक्टर ने मधुसूदन से कहा जरा इन्हे पानी पिला दीजिये। 

॥ करते हुए मधुयूदन खडे हो गए, किन्तु पाव के दर्द 
के कारण वे जल्दी से खडे नही हो सके । मधुयूदन के दर्द का ध्यान भाते ही 
डाक्टर खुद खड़े हो गए तथा बोले चाचाजी झ्राप बैठे रहू। मैं पानी 
पिला देता हूँ। 

शर्म से प्रधमरी-सी हुई उष्मा कमजोर होते हुए भी एकदम छवाग मार 
क्र पानी की सुराही की और दौड पडी और कहने लगी नही" नहीं । 
मैं तो स्वयम्‌ ही पी लू गी । 

उप्मा * । डाक्टर के हाथ का पानी, पानी से दवा नही बनेगा” पानी, 
प्रानी ही रहेगा । 

उप्मा थह सुनकर अ्रधिक व्यथित हो, गई" नहीं” । भ्रौर डावटर के साथ 
ही पानी की सुराही के पास पहुच गई | परन्तु सुराही पर पहला हाथ डाक्टर 
का लगा, तथा दूसरा उष्मा का । 

ध्यान भाते ही मानो उसको आग छू गई हो, वेसे ही उष्मा ने हाथ खेच 

, लिया । फिट के कारण उसवी हथेलिया पसोने से लथपथ थी। डाक्टर के 

हाथ पर उधष्मा वी हथेली का पसीना लगे गया | 

डाबटर ने भी हाथ खच लिया । अपनी जगह बैठते हुए डाक्टर ने फहा 
चलिए कोई बात नही !' आप अपने हाथ से ही पी लीजिये, बस”“ पर 
एक गिलास मुप्ते भी दीजियेगा । 

शर्म से हृवी हुई उप्मा मुंह ऊचा करने का साहसे नहीं कर संकी 
पाती के दो गिल्ाप्त रखकर वह चली गई । 

खाली गिलास टिपाय पर रखकर डाक्टर बोले तो अब मुझे चलने की 
इजाजत दीजिए । 

कुछ याद प्राते हुए, मघुसूदन हडबडाकर बहने लगे भरी उष्मा: 
तनिक घटी तो बजा | डाबटर साहव के लिए मैं चाय मगवाना ही भूल गया । 

हाथ हिलाते हुए डाक्टर ने आनाकानी शुरू की, किन्तु तब तक उष्मा ने 
घोटी बजा दी । मघुसूदन ने पूछा क्यों, डाक्टर साहब कया आपको जल्‍दी है ? 
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नह। जी | मुझे किस वात को जढ्दी है ?े स्टीमर मे पे तक कौई 
बीमार न हो, तब तक तो घूमने फिसले के छिवाय मेरे पास कोई काम ही 
भह्दी है। 
धर वे खिलखिला कर हँस पडे। 
घटी वी झ्ावाज सुनकर बॉय आया । मधुवृदन वे बदले उध्मा ने ही 
श्वाप्र वा भाईर दे दिया । चाय वा आर देकर उप्मा वॉश-बेसित की 
झोर चल दी । 
उप्या मुह धोकर धराई भोर डावटर को देखने लगी। उप्मा की बडी- 
चही ग्रा्ें झव तक भी लाल सुर्ध थी। वेहोशोें का नशा तथा वेहोशी के' वाद 
घी सुस्ती अभी भी उसके मु हू पर रप्डिगत हो रही थी । भ्पनी इन लाल 
सुर्ख धाँदों से उप्मा ने डापटर को देखा । इन श्राँखों को देखकर ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो गुवमोहर के पत्तो सहित दो फूलों म॑ से पराग निकाल लिए 
गये हो! 


मधुमूदन बह रहे थे उप्मा ' डाबटर साहब एक घटे से परेशान हो रहे हैँ। 
एक घंटे से४ ५ 7 

विस्मित उष्मा पिताजी के पास बैठ गई ६ पिता के दन्‍्पे पर हाथ रखबर 
बुछ शुब्ध दो+र बह बोली एक धटे तक फिट दूर नही हो सकी । 

डापटर साहब कहत हैं कि दवा सु घाने से दिमाग को नुकसान पहुंचता 
है। उभ्मा चुप ही रही । 


कुछ विरुल भाव से मधुमूदन ने फिर से कहा--बेटी ! इतने दिदो के बाद 
तुम्र फिट इस था रहे हैं २ 
बुभ हुये स्व॒र मे उप्मा ने बहा--समुझे क्या मालूम पिवाजी । 
डावटर ने उप्मा से पूछान्‍वया तुम्हारे दिमाग पर. विसी बात का चोछ 
तो नहीं है ? मैं देश रहा हू कि तुम भपने पिताजी से भी दित्र खोज़कर बार 
नहीं करती हो भौर न ही कुछ बनाती हो, भ्राविर तुम्हें फिटस्‌ झाने का बया 
बारणख हो सवता है २ हैं 
के शास्टर पे भोपे प्रश्न से यह चौंद+र कहते सगी--वया बताऊ, कोई बात 
को बहूँ ५ ध्रच्छा डाक्टर साहव जया यह सर है दि 
२5 अकके हू दे सत्र है वि दिमाम पर बोर पड़ने 
झ्व, 


उष्मा ने एरद्रम उत्ते जिद होशर बहा--पिताजी मामूली 
ड ए्मूली-सी दीमारी 
है भोर भाष न जाने गये इसे दटा रुप दे व हैं। न्‍ ३७ 


देशे हे [धर पर प्यार से हाथ पेस्ते हुये मंधुनूदत मे बोमर स्व॒र्म कहा 


6 


मधुसूदन एकदम खिलथिला वर हस पडे। उप्सा के मनोभावों को परखते 
हुये वहा श्राप डाक्टर हैं ! छुपे एकाएक फिट आ गया था, इसलिए मैंने बेटी 
इनको जल्दी से बुला लिया था । 
उष्मा बुद्ध नहीं बोली | पाँव लम्बे करके, शरोर वी ढोल़ा छोडते हुए, 
एक बार फिर उवासी लेकर वह नीचे वी ओर ही देखती रही । 
डाक्टर ने मधुसूदन से कहा जरा इन्हें पानी पिला दीजिये । 
हाँ"+न «| हूँ "*०«०« करते हुए मधुसूदन खडे हो गए, किन्तु पाव के दर्द 
के कारण वे जल्दी से खडे नही हो सके । मधुसूदन के दर्द का ध्यान पाते ही 
डाक्टर खुद खडे हो गए तथा बोले चाचाजी झाप बैठे रहे। मैं पानी 
पिला देता हूँ । 
शर्म से भ्रधमरी-सी हुईं उष्मा कमजोर होने हुए भी एकदम छलाग भार 
कर पानी बी सुराही बी शोर दौड पडी भौर कहने लगी नहीं“ नहीं” । 
मैं तो स्वयम्‌ ही पी छू गो । 
उप्मा"“*“”। डाक्टर के हाथ का पानी, पानी से दवा नही बनेगा" पानी, 
पानी ही रहेगा। 
उप्मा यह सुनकर झ्धिक व्यथित हो, गई”““नही** । झौर डावटर के साथ 
ही पानी की सुराही के पास पहुच गई । परन्तु सुराही पर पहला हाथ डाबटर 
का लगा, तथा दुसरा उष्मा का । 
ध्यान भाते ही मानों उसकी झाग छू गई हो, बसे ही उप्मा ने हाथ खेच 
, लिया । फिद के कारण उसबी हथेलिया पसीने से लथपथ थी। डावटर के 
हाथ पर उष्मा की हथेली का पसीता लग गयो। 
डावटर ने भी हाथ खैंच लिया । अपनी जगह बँठते हुए डाक्टर ने कहा * 
चलिए कोई बात नही ! झाप अपने हाथ से ही पी लीजिये, बस” पर 
एक गिलास मुझे भी दीजियेगा । 
शर्म से डूबी हुई उष्मा भुह ऊचा करने का साहस नेही कर सकी। 
पानी के दो गिलास रखकर वह चली गई । 
खाली गिलास टिपाय पर रखकर डाक्टर वोले तो भव मुझे चलने की 
इजाजत दीजिए 
कुछ याद आते हुए, मधुसूदत हंडवडाकर कहने लगे अरी उच्मा! 
तनिक घटी तो बजा। डाक्टर साहव के लिए मैं चाय मगवाना ही भूल गया। 
हाथ हिलाते हुए डाक्टर ने आनाकानी शुरू की, जिन्‍्तु तव तक उप्मा ने 
घटी बजा दी ! मधुसूदन ने पूछा क्यों, डाक्टर साहब बया आपको जल्दी है ? 
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बात की जह्दी है ? स्टोमर में जब ठवा कोई 
नहीं जी । मुझे किस वात की जल्दी है 
चौमार न ही, तव तब तो घूमने फिरते के सिवाय मेरे पास बोई बाम ही 
नहीं है। 
और वे खिलखिला कर हँस पढ़े । 


घटी वी झावाज सुनकर वॉय श्राया । मधुसूदन के बदले उप्मा ने ही 
चाय का झाईर दे दिया। चाय वा आर्डर देकर उष्मा वॉश-वेसित को 
प्रोर इस दी 

उष्मा मु हू घोकर भ्राई भौर डाबटर को देखने लगी। उप्मा को बडी- 
शह्दी भांखें प्रद तव भी लाल सुख थी । वेहोशी का नशा तथा वेहोशी के बाद 
पी सुस्ती प्रमी भी उसके मुह पर दृप्टिगत हो रही थी। भ्रपती इन लाल 
सु््य॑ भौधों से उप्मा ने डाबटर को देखा | इन श्रौंखों को देखकर ऐसा प्रतीत 
होवा था, मानों गुनमोहर के पत्तों सहित दो पूलो में से पराग विकाल लिए 
गये द्वो। 


मघुमूदन बह सटे थे उप्मा ! ढावदर साहब एक पटे से परेशान हो रहे हैं। 
एप घटे से”* ००? 


विस्मित उष्मा विताजी के पास देंठ गई। पिता के कन्‍्पे पर हाथ रुखबार 
युष्ठ क्षुम्ध होरर बह योली . एक घटे तक फ्टि दूर नहीं हो सकी । 

डानटर साहय कहते हैं कि दवा सु घाने से दिमाग को नुबसान पहुचता 
है। उप्मा चुप ही रही । 


कुछ विकत भाव से मधुमूदन ते फिर से कह्ा--मेटी ! इतने दिनो के धाद 
तुझ फिद पसे प्रा रहे हैं ? 

गुप्त हुये स्वर में उध्मा ने महा--मुत्ते बया मालृस पिताजी ॥ 

डाइटर ने उष्मां से पूछा-तया तुम्दारे दिमाग पर दिसी बात था बोझ 
हो नहीं है २ # देख रहा हू कि तुम प्रपने विवाजी से भो दिल खोलकर वात 
मही करती हो भौर ने हो बुद्ध बताती हो, धाप्रिर तुम्हे फ्टिसू थ्राले वा बया 
कारण हो सरता है ? 

डाइटर ये सीधे प्रश्न से वह चोंव्रर बदने सगी--वया बताऊ, बोई बात 


हक कं 
हो हो कहूँ । पर्दा डाउट्र साहब कया यह सच है गि दिमाम पर बमोक पड़ने 
में किट भाठे है ? 


हा, 


उच्मा ने एएडम उत्ते जिड होरर वहा--विताजी मायूली: 
सी-सी बीमारी 
है कोष भाप ने जाने क्यो इसे बड़ा रूप दे रहे हैं। ; 


इैटी के दिर पर प्यार से हाद फेरे ठुदे मउदूइत में शोमच स्वर में कहा 
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परेशान होने की बात ही है, लेविन वेटी डाक्टर साहब हम लोगों वे सम्बन्धी 
है भौर सजातीय होने के कारण इन्हें तकलीफ देकर बुलाने थी झावश्यकता 
इसजिए पडी है कि बार-बार तुझे जो फिटसू झ्ााते है, वे इसका इवाज करे 
तुझे इस रोग मे छुटकारा दिला सर्वे । 
बेटी ! डावटर साहब वह रहे हूँ कि तेरी हिस्टीरीया वी बीमारी वो वे 
जडमूल से नप्ट करना चाहते हैं। 
पिताजी हिस्टीरीया का रोग तो वभी का ठीक हो गया है । मुत्रे इस समय 
हिस्टीरीया वा दौर नहीं पडा धा““केवल सामान्य रूप से चंववर झाये थे । 
उष्मा | जब डाक्टर साहव तेरा ईलाज वरना चाहते हैँ, तब इन्हे रोग 
के बारे मे सब वातें बताना प्रावश्यक है । 
डाबटर मे बहा““मैं जानता हूँ, यह कोई हिस्टीरिया नही* * तो । 
उष्मा यह बात सुनवर चौंव पडी ॥ डाक्टर को टकटत्री लगाकर देखती 
रही । तव डाक्टर ने बताया कि पिताजी से अवग रहने बे कारण वेदना वा 
एक हत्का-सा आविध्वार हैं, क्यो उप्मा यही बात है ना ! 
मधुसूदन ने डाक्टर को सम्बोधित कण्ते हुये दबे स्वर में वहा” यह तो 
मूख लडकी है । श्राप इसकी ओर ध्यान न दें। आप झ्राज से ही इसका 
द्ीव्भेन्द शुरू कर दीजियगा भौर जैसे भी वन पडे इसका रोग दूर करने वी 
कोशिश वी जियेगा । डॉक्टर साहब, मैं श्रापकी पूरी फीस अदा वरूभा ! 
फीस का तो कोई सवाल ही नही उठता है, क्योदि स्टौमर में रोगी 
से फीस नही ले सकता हू। आप जानते ही है कि भेरी नियुक्ति इस्जिए ही 
की गई है कि मैं यात्रियों की तकलीफ दूर कर सकू । झगर मुझे समय पर रोगी 
का पूरानपुूरा सहयोग मिल पायेगा तभी उसकी तीमारदारी ठीक से कर 
सवू गा। 
रोगी तो मेरे हाथ म हैं। आप जैसा कहग वैसा ही क्या जायेगा। 
स्टीमर एक माह में वम्बई पहुँचेगा । यह कोई कम समय नही है ? यदि एक 
भहीने म भी इलाज पुरा न हो सके तव झाप अपना इलाज बम्बई मे भी जारी 
रुख सकते हैं । 
मैं बम्वई बसे रुक सकता हू? मैं तो बेस्ट भ्रफ्रिका स्टीम नेवीगरेशत 
कम्पनी का वेतन भोगी नौकर हू । जैसे ही एक याना समाप्त होती है कि 
दूमरी नई यात्रा शुरू हो जाती है । 
अब तक चुपचाप बेंठी उप्मा ने अनुभव किया कि उसवी चुप्पी वे कारण 
डाक्टर के मन मे उसके प्रति एक झ्शिष्टता का भाव प्रेरित हो रहा है। मार्त 
शिष्टता के लिए कृत्रिम कौतूहल दिखलाते हुए वह पूछने लगी बैया आप 
स्थाई रूप से स्टीमर पर ही रहते है ? 
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हा “'। इस स्टीमर में लगभग पसख्रह सौ पैसेन्चर की कंपेसिटी है। इन 
सव में न जाने कौत कब बीमार पड जाय, किसवो मालूम ? बिना डावटर के 
तो इतना बंडा स्टीमर स्टार्ट ही नही हो सकता है”॥ 

बात को बीच में काटते हुए मधुसूदन ने वहा कुछ नहीं”“जब तक हम 
साथ है, तब तक ट्राई करते रहे । 

बेशक"! मैं अपने प्रयत्तों मे कोई कमी नहीं झ्ाने दूगा। खडे होते 
हुए डाक्टर ने कहा । भ्रभी थोडी देर में दवा भिजवा देता हू । 

जाते जाते कुछ याद भाने से डाक्टर वापस झाये । हा/“वेन्जुएला मे किस 
डॉक्टर वा ट्रीटमेंट ले रहे थे ? 

मधुसूदत के बजाय उष्मा से जवाब दिया ; डाक्टर पिशराकों बेनिडीक 


श्रौह | फिरगी डाक्टर हमारी स्लामाजिक पृष्ठभूमि तथा मानसिक स्थिति 
को समझ सकने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में वह हम लोगो के 
भानमिव रोगो का इलाज कैसे कर सकता है। 


उप्मा के अन्तर की व्यथा श्रव वास्तव मे शब्दों मे पूट पडी, परन्तु मेरे 
लिए मेन्टत ट्रीटमेन्ट की कोई आवश्यकता नही है, डाक्टर साहब ! मैं कोई 
पागल तो हू नही * “/। 


हिस्टीरिया एक प्रकार का अस्थाई पागलपन ही है। तुम्हारे स्वीकार 
करने या ना करने से मुझे कोई फर्व नही पडता है । 

डाक्टर हिमाशु वी आवाज में ठडक थी। उप्मा की समस्त चेतना इस 
दर्दनाक ठड के कारण वापती हुई सिकुड गई। यदि उप्मा भ्रपनी पूरी ताकत 
ने लगाती तो यह सम्भव था कि उसे फिर से फ्टि श्रा जाते““'““झात्मा की 
कुचलकर उसने भ्रात्म सयम कर लिया। वापूजी को यदि इससे ही सतोष 
मिलता है, तो आप दवा भिजवा देना । 

उप्मा ने देखा कि डाक्टर हिमाशु उसकी पूरी बात सुनने को बहा नहीं 
झ्क्के। 

महुमूदन ने वहा बेटी, तू तो बिना हिस्टीरिया के ही पायल है। 

इतना कहकर बेटी का हाथ खैंचकर उसके मुह को छाती से लगाकर 
गदुगद्‌ हो माया घूमने लगे | 
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परेशान होने वी वात ही है, लेक्नि वेटी डाक्टर साहव हम लोगों वे सम्बन्धी 
हैं और सजातीय होने के वारण इन्हे ततलीफ देकर बुलाने वी भावश्यकता 
इसलिए पडी है कि बार-बार तुझे जो फ्टिसू आते हैं, वे इसका इपाज करके 
तुझे इस रोग से छुटकारा दिला सकें । 
बेटी ! डावटर साहब कह रहे है कि तेरी हिस्टीरीया वी बीमारी को वे 
जेडमूल से नप्ट करना चाहते हैं । 
पिताजी हिस्दीरीया का रोग तो कभी वा ठीक हो गया है । मुत्ते इस समय 
हिस्टीरीया का दौर नही पडा था"“कैवल सामान्य रूप से चक्र प्राये थे । 
उष्मा ' जब डाबटर साहब तेरा ईलाज करना चाहते है, तब इन्हें रोग 
के बारे में सब बातें बताना भ्रायश्यक है । 
डावटर ने वहा”“मैं जानता हूँ, यह कोई हिस्टोरिया मही"“ तो । 
उप्मा यह बात सुनकर चौंक पड । डाक्टर को टक्टकी लगाकर देखती 
रही । तब डाक्टर ने बताया कि पिताजी से भ्रलग रहने के कारण, बेदनां वा 
एवं हल्का-सा प्राविष्शार है, क्यों उप्मा यही वात है ना ! 
मधुसूदन ने डाक्टर को सम्बोधित करते हुये दबे स्वर में बहा“ थह तो 
मूर्ख लडकी है। आप इसकी ओर ध्यान न दें। श्राप श्राज से ही इसका 
ट्रीट्मेस्ट शुरू वर दीजियगा श्र जैसे भी वन पडे इसका रोग दूर करने बी 
कोशिश वीजियेगा । डॉक्टर साहब, मैं प्रापकी पुरी फीस अदा क्झूगा। 
फौस का तो बोई सवाल हीं नही उठता है, क्योकि स्टीमर मं, मैं रोगी 
से फीस नही ले सकता हू । झाप जानते ही है कि मेरी नियुक्ति इसलिए ही 
की गई है कि मैं यात्रियों की तकलीफ दूर कर सकू । अगर मुझे समय पर रोगी 
का पूरा-पूरा सहयोग मिल्न पायेगा तभी उसको तीमारदारी ठीक से कर 
सवू गा। 
रोगी तो मेरे हाथ मे है। झ्राप जैसा कहंगे वैसा ही किया जायेगा । 
स्टीमर एक माह में वस्वई पहुँचेगा । यह कोई कम समय नहीं है ? यदि एक 
भद्ीने मे भी इलाज पूरा न हो सके तब झ्राप अपना इलाज बम्बई में भी जारी 
रख सकते हैं । 
मैं बम्बई कैसे कक सकता हू? मैं तो बेस्ट अक्रिका स्टरीम नेवीग्रेशत 
कम्पनी का वेतन भोगी नौकर ह्‌ । जैंसे ही एक यात्रा समाप्त होती है कि 
दूसरी नई याना शुरू हो जाती है ॥ 
अ्रव तवः चुपचाप बैठी उप्मा ने अनुभव किया कि उसकी चुप्पी के कारण 
डाक्टर बे! मन में उसके प्रति एक झ्रशिष्टता का भाष प्रेरित हो रहा है। मात्र 
शिप्टता के लिए कृत्रिम कौतूहल दिखलाते हुए वह पूछने लगी - क्या झाप 
स्थाई रूप से स्टीमर पर ही रहते है ? 
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उष्मा ! मुझे तुम्हारी यह आदत बिल्कुल पसद नही । हम डाक्टर वो 
सहयोग न देंगे तब ट्रीटमेट करने मे उसे क्यो रूचि रहेगी ? 
मधुमूदन वास्तव में व्याकुल हो उठे | पिता की व्याकुलता समाप्त करने 
के लिए उष्मा ने दवा पी ली। यद्पि दवा पी लेने के बाद भी चेहरे पर छाया 
अश्रद्धा वा भाव लेशमात्र भी लुप्त न हो सका। दवा को क्डवाहट के कारण 
उष्मा का मु ह और बिगड गया । 
बहुत कडवी है ? मधुमूदन ने हसते हुए पूछा । 
क्रेवल कडवी ही नही है, भाग वे समान तेज भी है । न जाने दवा में क्या 
मिलाया है ? 
डिब्बा खोलकर उष्मा ने धनिया के दाने मु हू मे डाल लिए। 
बिना कुछ कहे सुने समुद्र वी तरफ खिडवी के द्वार से समुद्र का नजारा 
देखती रही । 
उतरती सम्ध्या का सागर एकदम शात हो गया था। क्षितिज तक किनारा 
दिखाई नही दे रहा था। नीले आकाश बे साथ नीला जल एकसा दिख रहा 
था | एस एस अगोज्ला स्थिर और धीमी गति से झागे बढ रहा था । 
बैटी को वात करने के मूड मे न देखकर मघुसूदन ने एक पुस्तक उठाई 
स्वामी रामतीये की आत्मकथा, विना किसी उद्दे श्य के पृष्ठ पलटते हुए बीच- 
बीच मे से पुस्तक पढते रहे । 
शान्‍्त सागर में कुछ बुलबुले उठ रहे थे । 
समुद्र वी तरफ मु हू करके यकायक उप्मा ने पूछा वापुजी इस समुद्र का 
बया नाम है ? 
चौंकत हुए मधुमूदन, बुछ रुक कर वोले यह तो योल्वीश है, बेटी ! 
बोल्वीश का उपसागर"“। 
ओह ! तब यह श्रफ्रिका वा पश्चिमी किनारा है ? 
हाँ" री 
दूसरी झोर पहुँचने मे हमको तीन चार दिन तो लगेगें ही । 
शायद इससे ज्यादा क्योकि अगोला बहुत वडा स्टीमर है। इसवी गति 
बहुत धीमी है । 
सनिक रुशकर उप्मा ने पूछा बम्बई पहुचने में तो एक महीना लग 
ही जायेगा ? 
ह्मा। 


लगभग एक घटे वाद डाक्टर का नौफर दो बोतलें लेकर आया । एवं 
बोतल पर मधुसूदन देसाई का नाम तथा दूसरी पर उष्मा का नाम था। 

कृतज्ञभाव से मधुसूदन ने कहा कितने भ्रच्छे हैं डावटर साहव | इस उमर 
में इतनो समभझदारो और गरम्भीरता सोभाग्य से ही किसो डावटर मे देखन को 
मिलती है। 

पुत्री को निरुत्तर देखकर प्रश्न भाव स उसने पूछा, उप्मा | तू क्यों नहीं 
कुछ बोलती है ? 

बापू | डावटर बहुत उत्साहो है । 

मधुसूदन वेटी वी बात सुन हस पडे । 

पियाजी आपकी व्यावुल्तता ने ही डावटर को इतना रभ लेने को बाध्य 
किया है । बैसे यह कोई इतना भयवर रोग नही, कि झाप परेशान हो जाय । 

तेरे लिए यह मामूली रोग होगा | तेरो चिन्ता के कारण ही मेरी नीद 
हराम हो रही है। 

मधुभूदन का बदला स्वर देखकर उप्मा कुछ ढीली पड गई। हल्की 
हसी हँसकर उसने कहा व्यर्थ भे चिन्ता करने से बया लाभ ? कई रित्रयाँ 
शादी के बाद हिस्टीरिया की रोगी हो जाती हैं। दो चार साल रोगी रहकर 
स्वत' ही ठीक हो जाती है । 

'हरि**! हरि» ! मिर पीटते हुए मधुभूदन इतना ही वहकर चुप हो 
गये । 

पिता की दवा गिलास में डालते हुए उष्मा पुन बोली अग्रोला और 
वेन्जुएला के बड़े वडे डाक्टरों से आपका यह रोग ठीक नही हो सका तो झब 
पानी-सी दवा से कया ठीक हो जायेगा ? 

मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊगा। जाने बयो डाक्टर हिमाशु से 
प्रथम भेंट मे ही मेरे मन म॑ उनके लिए श्रद्धा उत्पन्न ही गई है। मैं पूर्ण 
विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तेरा रोग, जायेगा तो बह डाबटर हिमाशु 
के हाथो से ही जायेगा । 

उष्मा न कोई प्रतिवाद सही किया। चुपचाप पिताजी व॑ सामने गिलास 
रुख दिया । दवा पीते हुए मधुसूदन ने कहा - तू भी पी ले । 

जबरदस्ती पिलाने से क्या लाभ ? मुझे डाक्टर पर आस्था नही है । 
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उष्मा ! मुझे तुम्हारी यह झादत विल्कुबव पसद नहीं। हम डाक्टर क्‍्गै 
सहयोग न देंगे तव ट्रीट्मेट करने मे उसे क्यो रूचि रहेगी ? 
मघुसूदन वास्तव मे व्याकुंल हो उठे । पिता की व्याकुल्ता समाप्त करने 
के लिए उष्मा ने दवा पी ली। यदपि दवा पी लेने के बाद भी चेहरे पर छाया 
भ्रथद्धा वा भाव लेशमात्र भी लुप्त न हो सका | दवा वी कडवाहूट के कारण 
उष्मा का मुह औौर विगड गया । 
बहुत कड़वी है ? मधुमूदन ने हसते हुए पूछा । 
केवल कडवी ही नही है, श्राग के समान तेज भी है। न जाने दवा मे बया 
मिलाया है ? 
डिब्वा खोलवर उप्मा ने धनिया के दाने मुह मं डाल लिए। 
बिना झुछ बहे सुने समुद्र की तरफ खिडकी के द्वार से समुद्र का नजारा 
देखती रही । 
उतरती सम्ध्या का सागर एकदम शात हो गया था। क्षितिज तव किनारा 
दियाई नही दे रहा था। नीसे भ्रावाश के साथ नीला जल एकसा दिख रहा 
था। एस एस अगोला स्थिर झौर धीमी गति से आगे बढ रहा था । 
बेटी वो बात करने के मूड मे न देखकर मधुतूदन ने एव पुस्तक उठाई 
स्वामो रामतीर्थ की झात्मक्था, बिना किसी उद्दं श्य वे पृष्ठ पलटते हुए बीच- 
बीच मे से पुस्तव' पढत रहे । 
शान्त सागर में कुछ बुलदुले उठ रहे थे । 
समुद्र वी तरफ मु हू करके यकायक उप्मा ने पूछा बापूजी इस समुद्र का 
बया नाम है ? 
चॉरते हुए मधुमूदन, कुछ रुप कर बोले' यह तो बोल्वीश है, बेटी ! 
बोल्वीश का उपसागर“ ५ 
झोह | तब यह भ्रक्रित वा परिचमी किनारा है २ 
हाँ री] 
दूसरी भोर पहुँचने मे हमको तीन चार दिन तो लगेगें हो । 
शायद इगसे ज्यादा वयोरि अगोला बहुत बडा स्टीमर है। इसतो गति 
बहुत धोमी है । 
तनिय झपर उध्मा ने पूछा बम्बई पहुचने में तो एवं महीना लग 
ही जायेगा ? 
हा 
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उष्मा की बात सुनकर मधुसूदत हस पडे आज तो पहला ही दिल हैं, 
क्या अभी से ही तुझे परेशानी शुरू हो गई है ? 

परेशानी तो क्या ? परन्तु कोई कम्पनी नहीं मिलती है । अकेले बेठे-बैठे 
समग्र बितावा भी कठिन लगता है । 

हूं“। लम्बी सास लेगर मधुसूदत फिर से पुस्तक के प्रृष्ठ पलटने लगे। 
चारो झोर नीरव शाति छा गई। ०० 


रात हो गई।हडड 

पढते-पढते मधुमूदन को सीद का भोका झा गया | तकिए पर कोहनी के 
सदह्दारे बिस्तर में लेटी हुई बेटी बाप को न जाने कब तक निरमेप नेत्रोसे 
देखती रही”“छाती से निकला श्वास गले में अटक गया। अ्रपार करुणा में 
प्राण श्राद्ध बन गया * पिता के नाक से निवलने वाली आवाज स्टीमर की 
आवाज में घुलमिल गई। मन ही मन उष्मा को पश्चाताप हो रहा था ४४ 
अरे, रे इतने सीध सादे पिता को वह व्यर्थ मे कितता परेशान कर रही है””। 

बविस्तु उप्मा इसके अलावा कर भी क्‍या सकती थी ? 

यक्‍्ायक' उसने सोचा कि यदि वह डाक्टर का द्रीट्मेन्ट लेती रहेगी तो 
इन थोडे दिनो में तो पिताजी का उत्साह बढता रहेगा । 

यह श्राशावादी इष्टिकोश उसके लिए बडा आानददायव हो जायेगा । 

डाबटर * ॥ 

उसे याद आया कि हिस्टीरिया सम्बन्धी रोग के प्रश्तो में कैसा स्पष्ड 
व्यग था डाक्टर साहब का ? 

भोजन का समय हो गया था““। बॉय मेज पर भोजन की डिशें रखकर 
चला गया था बॉय के आने के कारण मछुचूदत ची अप्ज छुल णई ५ के फहुड 
थक्े से लग रहे थे । उन्हें यावा कोई विशेष रुचिकर नही लगा | खाना खा- 
कर सोने की सोच ही रहे थे कि दरवाजे के पास घु घले प्रकाश में विंसी कि 
झाइृति दिखाई दी । 

डाक्टर साहब“ हज 

क्यो चाचाजी झव तबियत कैसी है ? 

डीव है। 
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डाक्टर की नजर बेवल मधुमूंदन के सामने ही लगी हुई थी। कार्नर में 
बैठी उष्मा को उन्होंने नहीं देखा था। स्वागतभाव से मधुसूदन बोले * 
पधारिए, पधारिए"/४/7 । भला इस समय आपने क्यो कष्ट किया ?ै 
अरे चाचाजी ! किस वात का कष्ट, शायद आपको मालूम नहीं, पास 
थाले केबित में ही हू । 
अब तो देर सवेर जब भी चाहे आप बुला सकते हैं । 
डाक्टर ने पूछा - भोजन कर जिया ? 
हालणलत 
डीक, अब आप आराम घीजिए। बुछ काम हो तो खुला लेना वाजू 
मेंहीहू। 
मधुसूदन कुछ घहे कि इससे पहले ही डाक्टर घहा से चले गये । 
मधुसूदन के हाव भावों से लगता था वि उनकी डाक्टर से गप्प लगाने 
की इच्छा थी, परस्तु जल्दी से डाक्टर को जाते हुये देखकर वह ऐसा नहीं 
घर सके। 
उप्मा को नोद नही भरा रही थी। कुछ पढने की इच्छा थी, किन्तु यह 
सोचकर कि लाईट से पिताजी को कुछ परेशानी होगी, उसने पढने का विचार 
छोडकर बत्ती बुरा दी । 
दस बजे तक सारे स्टीमर में नीरव शांति छा गई | परन्तु बाजू के बेविन 
भें से यदाकदा कुछ भ्रावाज भ्रा रही थी | फिर बुछ देर बाद सन्नाटा छा जाता 
भथा। 'रात थी नीरव शात्ति के कारण स्टीमर की मशीनो की भ्रावाज बहुत 
सेज हो गई थी, एवं प्रविराम घरघराहट”“”। सिर पर घूमते चक्र के समान 
स्टीमर की भ्रावाज झा रही थी । यह ग्रावाज ऐसी जान पडती थी, मानो 
उष्मा को सुनाने के लिए कोई हालरिया गा रहा हो । 
पडौस वी केविन से भ्रव तक वत्तोी जल रही भी । उध्मा को यह भालूम 
था कि उसके केबिन के दाहिनी ओर दस केबिन हैं। ये सभी कतारवन्द 
मविने फर्स्ट ब्लास की है, पर वाई तरफ एक हो बेविन है। एफ दो बार 
बाहर निषलते समय उसने एक छोटी-सी नेम प्लेट भी देखी थी । उसे ध्यान 
नही था वि यह डाक्टर की नेम प्लेट होगी। वाजू में ही डाबटर वा 
पेविन है। 


उप्मा चस्‌-चस्‌ की श्रावाज सुनकर चौर पडी, यह भावाज पास के वे विन 
से झा रही थी 


प्लायवड की पतली झवाज लाघकर धीमी तेज सभी प्रवार की शाक्जे 





य्व 


मेवित में सेज रोगनी गे कारण प्रराश भी तेज हो गया घा। वेस्टीवेशन ने 
ट्वारा यह तेज रोगनी वाजु ये धन्धरारपूर्णा गेबित में भी फैसने लगी । 

स्टोमर में बेविन छोटो होती हैं । दरवाजे भी छोटे होते हैं। दो वे विनस्‌ 
के बीच में एक पत्वड़ यासा दरवाजा, दो झोर से बद ऐसा एव दरवाजा है। 
ऊपर पारदर्शश पायपा एवं छोटा-सा वेन्टोलेशन से प्रदाश मी रिरणें 
भा रहीयी ४“ 

एऐँजिन रूम से धटे-पटे भर वाद समय बताने याली स्व स्टिसल बज रही 
थी। मघुर सायरन की तेज”” धीमी प्रौर जगरी प्राणो-मी क्षशित गजंना 
रामान एंव दो धाण बजरर ब्टिसल शात हो जातो थी। 

उप्मा ने ग्यारह भोौर बारह यजे की व्हिसत सुन सी थी । 

डॉक्टर में रूम में भव भी तेज पावर वी बत्ती जल रही थी । 

दुतनी रात बीतने तय डावटर क्‍या वर रहे होंगे” 

टेयुत पर कुछ रखा जाता है, उठाया जाता है, बुद्ध थोला जाता है” 
बद पिया जाता है। डाक्टर हिल्दी में बुद्ध बोलो हैं । 

हू।कू ४ बस० । बस “ सगसू । घवराप्ो मत” । मैं तुम्हे मारूगा नहीं 
हहहा ४! बरा कितने सयान हो तुम"य्यों बॉपते हु ! स/“सू'स 
*» श्‌ बहुत सममदार हो 4 

बुद्ध हास्य मिश्रित बहुत धीमी रह भ्रावाज । प्रत्येश शब्द में मजाक बा 
टोन है, भावाज म हास्य बी भयार ! धीमे-धीमे बोलने थे कारए शब्द बडे 
अस्रष्ट सुनाई पड़त हैं. फिर भी उप्मा यी तेज मनच्दिया प्रावाज समझ 
लेती हैं'“ | फिर सन्नाटा छा गया था । 

उष्मा वे यान ही नही भपितु समग्र प्रस्तित्व सचेत हो गये। क्या है ? भीवर 
डाक्टर मे जाने विगवे साथ इस रात्रि म चसवारे मारते-भस्तो बर रहे हैं? 

एप दो क्षण यी नीरवबता““श्रौर यत्रायक पुचवारते हुए चुम्बन वी 
ध्वनि ** “४ । 

हाय“ हाथ ““क्दावित बोई स्त्री ही होगी ? 

इसके झतावा दूसरा होगा भी कौन ? दूसरा कोई हो तो इस प्रकार वी 
दवती भ्रावाज में मस्‍्त्री मारने वी क्‍या प्रावश्यकृता है ? 

उप्मा का नाक चढ़ गया उसझा मु ह उसी प्रकार विश्वत हो गया, जैसे 
हिस्टीरिया की दवा से “४““॥ 

उसे डाक्टर बे प्रति नफरत हुईं। रूपरग से चाहे बसे भी दिखाई क्यों 
न दें, किन्तु वास्तव मे डाक्टर कोई उच्च चरित्रवान पुरुष प्रतीत नही दिखाई 


पड़ता है। 
इसलिए, उस समय वह मेरी झोर टकटकी वास्धे देख रहे थे ? 





श्ड 


विताजी वास्तव में कितने भोने है ? हरएुक को अयती तरह का समभत्ते 
हैं. किन्तु पुरुष 
ओह! पुरुष ॥ 
उप्मा को जोरदार घक्‍्त्रा तगा । 
फिरवबाजू के केवित मे से श्रावाज भाई चुप । गड़बड़ मतकर | 
मैं तुने जरा भी तकरीफ त /दूगा । बहुत आ्राहिस्ता झाहिस्‍्ता हा । 
उष्मा ने झपने भ्रापको रोकने का बूव प्रयत्व किया। पराठु कौतृहल सीमा 
लाघ चुका था। उप्तका काट दरवाजे के विल्कुत वाजू में है। दरवाजा नीचा 
है। अत्र कॉट पर चढकर देखें तो वे रीलेशन से पास के केबिन मे होने वाली 
हलचल को देखा जा सकता है । 
पिताजी इस समथ सो रहे हैं। यदि जग भी जाए तो अधरे के कारण 
मेरी भोर उनका ध्यान जाना सम्भव नही हो सकेगा । 
बहुत देर तक उष्मा झपने मन वी बात को दबाकर बैठी रही ! झाखिर वह 
अपने आपको नही रोक सकी । एक प्रकार थी जुगुप्साप्रेरर भावना डाक्टर के 
प्रति जाग्रत हो ही गई* ॥ 
डावटर भी एप्ते ही होगे ? वे पत्नी के साथ स्टीमर म नदी रहते हैं ? 
सचमुच मैं किसी को पक्रड लिया होगा कोन हो सकती है | 
दीवार पकडकर ददवे परावो वह काट को गही पर खडी हो गई । बहुत 
सावधानी से उसने वेटीलेशन मे गदव डाली' । 


एक क्षण | उसझी घारणा कठोर परिहास वे साथ लछुन्ध हो उठी। 
बडी मुश्विल से वह गिरते गिरते बच्ची । 


हाथ की मुद्दी मं एक छोटे से चरड़े को पकड़ता'र डाफ्टर केविन थे बीचो 
यीच यडे थे। यरपोध के बच्चे के समान दूध सा सरेद छोटे से मासूम 
घूड़े ।उसती ने ही सो जाने मुट्ठी मं पकड़े जाने से कसी तडफ रही थी* । 

डाक्टर इस पघूढ़े के साथ ही वातें कर रहे थे! घबराग्रो मत. 
घबराप्रो मत 4॥ 


घूह्या सम्भवतया हिही भाषा के श्रलावा दूसरी भाषा समझते मे झ्समथ 
होगा। 

उप्मा बैवेत होते हुए भी खडी रही | यक्रायत्र डाइरर ने दराज थोती । 
दराज ग्ोवतर लठ डी की एक खोखलौ पकड़ वाहर निकाली । पवड मे खब 
साटो रूई डती । इसके पर्वात बडी सावयानी से छूटे को उस पदड़ मे डाल 
दिया । 


बूढ़ा पशड़ में समा गया । घूहे को पू छ सात्र हो बाहर रह गई। चूहे की 
पू छ सफेद पतली रस्सी वे समान थी । 
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डावटर ने अब टेबल पर रपी सिटिज उठाई भौर खूब सावधानी से 
घूदे की पूछ मे सुई भोरकर हल्के हाथ से इन्जेव्शन लगा दिया । डाक्टर ने 
अब घूहे को पवड से मुक्त कर दिया भौर उसे श्रपनी मुट्ठी भे लेकर देखने 
लगे । धूहा ग्रव तक भी आधी में बृक्ष वे पत्ते वे समान कॉप रहा था। 


उष्मा बा स्थिर मन मानो किसी रहस्यमय चचलता से पत्ते के सम्रान 
कापने लगा भव वह रडी रहने मे भ्रसमर्य थी, विन्तु जैसे-तेसे वह दोबार 
पवडकर खडी रही। 
अरब डाक्टर ने टेबुल पर रवखा पिजरा उठाया श्रौर घूहे को उसमे बद 
वर दिया। पिजरे में दो तीन खण्ड थे । दूसर खण्डो मे भी ऐसे ही घूहे थे 
ये सर द घूहे भ्रपने भपने खड़ो मे उलदृद कर रहे थे। डाबदर ने पिंजरा 
ठीक से बद किया शौर उसे भ्रलमारी के ऊपर दे हिस्से में एक धोर रखे 
दिया ) इसके पश्चात भ्रलमारी वा दरवाजा बद कर दिया । 
दोनो हाथ लम्बे करके डाक्टर ने झ्रालस तोड़ा और झाराम से कुर्सी पर 
बैठ गए । 
प्रेज पर माइक्रोस्कोप रा था। स्लाइड पर विश्ली द्रव वी दो तीन 
बू दे डालकर डाक्टर माइक्रोस्वोपिक एक्जामीनेशन म॑ व्यस्त हो गए | 
उप्मा यह सब देखतो रही। उष्मा बेवल डाबंटर को ही नही झपितु सारे 
केविन को देख रही थी। उसे यह बेबिन रेजीडेन्शियल केबिन वी प्रपेक्षा एक 
प्रयोगशाला लगा । 
राधि के बारह बज जाने पर भी डावटर प्रयोग भ खोये हुए है । 
किसका प्रयोग कर रहे होगे २ 
उप्मा फ्रि से कॉट पर सो गई डाक्टर के विषय मे सोचे गये गदे विचार 
के कारण उसे बडा क्षोभ हुआ । वह पश्चाताप करने लगी डावटर हिमाशु 
कितने कार्यरत झादमी हैं. ? और कर्तव्य निष्ठ भी । 
नही तो एक वेतन भोगी डाक्टर नींद खराब करके केवल प्रयोगा के लिए 
आधी रात तक क्यो हैरान होता रहे २ वह स्वयम्र॒ भी नींद बेच कर क्यो 
परेशान हो रही है । 
बह झपनी नींद क्यो कर खराब कर रही है ? 
किसी भो तरह नींद नही भा रही है। मन, सस्तिप्क और आरखें सभी 
आरी दो रही थी । उष्मा दिव भर केविन में ही घ॒ुस्ी रही भौर | सन्ध्या के 
समय पिताजी ने उष्मा से कहा वह ठेके पर घुमकर समन वहला लिया करे । 


ह। 
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परतु वह गई नहीं । सारे रामय बह ब्रिस्तर में ही पड़ी रही" विस्तर। 
साझा शरीर मानो बिस्तर के समात ही बत गया हो। भव तो यह बिस्तर भी 
कैसा गरम गरम लगता है ? सूद वेचेनी हो रही है 
उसने मन हो भन वत्ती जलाकर कुछ पढ़ने का विचार किया, परन्छु 
पिताजी के जागने के भव से वह ऐसा नहीं कर सकी। केबिन के पीछे हो 
रेलिंग भी । इस पर पड़े होकर खुले श्रौर समुद्री हदा का झ्ानद एक साथ 
उठाया जा सकता है । 
दश्वाजा खोलकर वह बाहर निकली । बाहर निकलकर बड़ी सावधानी 
मूक अ्म में दरवाजा बंद कर दिया | थोड़ी दूर चलकर वह रेलिंग पर जा 
पहुँची । 
यह रेलिय की भ्रन्तिम माल है | इससे ऊपर केवल देक है। डेक पर 
इससे ज्यादा झानन्द भायेगा । पर इतनी रात बीतने पर उसे डेक पर जाने 
का साहस करना उचित नहीं लगा । संभव है पिताजी की भ्रांख खुल जाए” 
उप्मा को न देखकर बिल्लाना शुरू कर दें” 
बापू के स्वभाव पर उष्मा मन ही मन स्नेह से हंसने लगी । 
रेलिंग का सहांरा लेकर, अघकार के काले रंग में एक रूप बने पानी पर 
उसने नजर स्थिर कर दी । 
चारों ओर कैसी शाति फँली हुई है। केवल स्टीमर की गति के कारण 
कंटते हुए पानी की छलक छलक घीमो भ्रावाज भरा रही है । 
जूड़े से विखवरी हुई लटें, उप्मा के मुह पर मस्ती करती हुई उड़ रही है । 
उष्मा का भन फिर से जूडा बाधने को नही हुआए ( निल्तब्ध निशि की गम्भीर 
छाया ये श्याम तरंगें तारी के बिम्ब के कारण इस प्रकार हँस रही हैं, मानों 
श्याम चहेरे पर एवेत झ्रधर हंस रहे हों । तारमंडित गगन और तौला सागर"प 
ग उष्मा को इंप्टि उत्तर दिशा में स्थित झ्ुब तारे मर स्थिर 
गई कंद 
. वह कुछ विस्मित हुई“ घ व तारा ठीक चीछे'“'जक्षिद्िज से लगभग 
सटकर'"'मू व ताश इतना नीवे: कैसे उत्तर झाया होगा” । सम्भवतया सह 
भूजतार ही न हो ? बह हसी । उसले एक ही इप्टि में पहचान लिया"*'वह 
हो छू तारा ही था।।। है 
५ “और उप्मा नही जानती कि उत्तके जीवन के शूव तारे की कौनसी 
दिशा है १ शायद उमकी कोई दिशा नहीं है'*“यदि हे तो वहां कोई धर वतारा 
नहीं है। उप्तफों सभी मात्राएँ दिशाहीन हैं / बिता पहियो की गाड़ी में आखूढ़ 
उसका जीवन गतिहीन है““अपनी रुद्ध गति के लिए उसके पास एक ही चक्र 


शेष रहा है“? हिस्दीरिया, क्या यद्दी हिस्टीरिया उसके जीवन का 
प्रुववारा है ? प 
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वह चोकी ! उसने झनुभव किया कि कदाचित इसो क्षण उसे बही 
हिस्टीरिया का दौरा न पड जाय २ वलपूर्वक रेलिग पक्डकर उसने पीछे मुड 
कर देखा | तग पैसेज मे केविन्स से सटी हुई प्राठ दस कुरिया खजी हुई हैं । 
बह एक वुर्सी पर बैठ गई। छत भे लगी कुछ बत्तिमो से धोमा धीमा प्रकाश 
विखरा हुआ था। कोरीडोर के पीछे केबिन वी परछाइयों मे चारोओर 
घोर अधेरा फैला हुमा था । 
उसने नजर धुमाते हुए चारो ओर का अवलोकन करना शुरू किया । इस 
और केवल केविन्स ही है। केवल डाक्टर को केबिन में पार्टीशन नही है। 
यह बेविन बडा भी है। इसका दरवाजा रेलिंग की ओर झुलता है” उष्मा 
को पता नही कि जहाँ वह बेठी है वह डावटर के रूम वा ही पिछला द्वार है । 
सहसा बह दरवाजा खुला । डावटर दरवाजे से बाहर तिक्लकर रेलिग के पास 
भाकर रुक गए। रेलिंग पकडक्र वे झुक-झुक बर समुद्र वी श्रोर देखने लगे। 
फिर सीधे खडे होव र लग्बी ८दासी लेबर क्षित्जि बी ओर देखने लगे | ऐसा 
माट्म होता था कि डावटर थवावट दूर कर रहे हो” और डाबटर का ध्यान 
इस शभ्रार नही है । 
चौंवी हुई उष्मा खड़े होना चाहती थी, पर वह खडी न हो सकी | वह 
मन ही मन सकुचाने लगी, बिना कारण ही वह घबराने लगी"०४। 
जेब से सिगरेट का पैकिट तिकालकर डाक्टर ने सिगरेट जलाना चाहा। 
तेज हवा के कार दियासलाई बुक गई । हवा से बचने के लिए उसने इस 
ओर मुह फेरा'४ और” । 
छुब्घ भाव से वैठी हुई उप्मा पर दृष्टि पढ़ते ही डावदर का चेहरा चमक 
उठा" झोह ! तुम” ? इस समय है 
उप्मा की समझ में नही झाया कि बह क्‍या उत्तर दे। डाबटर उसकी 
व्याकुलता को समझ गये स्‍श्रोर खिलखिला वर हस पडे। नींद नही भाई, 
क्यों ठीक है न। इस समय तुम यहाँ खुली हवा मे बैठी रहो । अब तुम जैसे 
ही यहाँ से जाओगी नींद अपने आप भाजायेगी । 
उष्मा को फीवी हँसी श्रा गई । उसे अव तव भी समझ में नही आया कि 
बह बया कहे ६ 
सिगरेट जल्लावर डावटर वोले . जिसको एक्सस्त प्रिय हो उतको इस समय 
यहाँ पर झाना बहुत अच्छा लगता है” 
एक क्षण ठहस्कर उष्मा की चुप्पी देखकर हँसते-हेसते भधूरा वाक्य 
पूरा बरने लगे मुझे लगता है कि तुम्दारे मनपसन्‍्द एक्पल्त में खलल डालबर 
मैंने तुम्हे व्याकुल बना दिया" है, ना” *। मैं यह नदी जानता या कि तुम यहाँ 
पर बेंठी होगी * लो, चला जाता हूँवस*“। 


है 


इतना कहकर एक ही क्षण में डाक्टर अपने केविन में चले गए । 

बंद हो रहे स्प्रिग वाले दरवाजे की सुमधुर ध्वनि"“लैविन इस आवाज से 
ष्मा कौ एक गहरा धकका-सा लगा । वह विमूढ-सी दस्वाजे की शोर देखने 
गगी। ध्यान आते ही वह अपने भापको जी भरकर कोसने लगी। यह 
उसका कैसा स्वभाव बनता जा रहा हे”? केवल शिष्टाचार के लिए ह्ढी 
कया वह डावटर को उचित जवाब नहीं दे सकती थीरे 

यह भी एक भ्रजीब बात नहीं है दि जहाँ डाबटर के आने की कोई वह्पना 
ही नही थी, वह वहा भी भा जाय ? 

उसने विचार क्या कि वह भ्रपने केविन मे चली जाय””“"““केविन में 
जाकर सो जाय”““““परन्तु आखो में तो नीद का नाम ही नहीं। मन हल्का 
होने के बजाय भर क्षुब्ध हो गया । डावटर ने कया सोचा होगा भला ? 

उप्मा ने देखा कि कुछ देर पहले वे अपने प्रयोगों मे बंसे तत्लीन थे ? 


थकावट दूर करने को वे बाहर भागे भर मेरे विवित् व्यवहार के कारण 
लौट गये। 


उप्मा जिन्न हो गई। 


ने जाने, उसने जया सोचा । वह खडी हुई भ्रौर डाक्टर के केबिन के द्वार 
पर जाकर खडी हो गई । दु स्लाहस करके उसने दरवाजा खटखटाया। 

पऔोह तुम ! खुले दरवाज़े के बीच में खडे हुए डावटर ने विभा विचलित 
हुए स्वस्थ स्वर से पूछा । 

ऋ००००मैं अब जा रहो है। भाष वहा से क्यो भा गये । 

गया मेरे झाने से तुमको किसी प्रकार वा विक्षेप नही हुआ ? 

कसा विक्षेप ? सारा संकोच दूर करके उप्मा मे हिम्मत पूर्वक बहा: 

भोई एवात थी मौज लेने नही भाई थी ? झकेले बैठे-दैंठे उकता गई भी 

पैर इस ऊब को दूर करने को आई थी । + 

प्रोह प्रवेली बैठी बेठी ऊद गई होगी ? तो फिर मेरे पास क्यो नही 
गजातो हो ? प्राभो बठो | तुम बात करते रहना भीर मैं अपना काम 
खा रहुमा /॥१ 


इतना बहकर अ्धलुला दरवाजा डाबटर ने पूरा खोल दि 
है ३0% सु पूरा खोल दिया और उसे 


उप्या बी फ़िर एक क्षोभ हुआ”“”किन्तु शरद उसने हिप्मत ने छोड़ने वा 
हपल्प क्र लिया था। झठ से वह प्रस्दर चली झाई। 
सदा थी भाति मुस्कराते हुए बुर्सी की भोर इशारा करते ने 
प हुए डाबटर ने 
बैंटते हुए उप्मा बोली : जानती 


हूं काम वरने से थरु गये होगें। हवा 
याने वे बजाय अदर क्यो प्राइर बैठ "पे 


ठ गये ? 
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मैं तो मजाक कर रहा था । हिमाशु खिलखिता कर हँँसने लगे उष्मा 
जँसा तुम समभती हो वंस्ती बात नही । भ्राज मुझे हवा खाने में समय वितादा 
पुसाता नहीं । 
नये! ऐसी क्या बात है ? 
बहुत भारी मुधीबत मे पड गया हूं। दोपहर बाद स्टीमर में के भोर 
दस्त का एक केस हा गया है। मैं खोज वर रहा हूँ, यदि कॉलेरा फैल गया तो 
आफ्त हो जायेगी। सारे स्टीमर मे छूत लगते समय नही लगेगा | 
हाथ* । हाय” | उष्मा एकदम चौंक पडी कलिरा४ २? 
बॉलेरा ही होगा, ऐसा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सबता है। परन्तु 
दस्त इतने पतले हैं कि कॉलेरा का शक होता है । 
यह कंसे ज्ञात हो सकेगा कि कॉलेरा हो है! 
रोगी के दस्त और पेशाब का टेस्ट कर रहा हूँ। रात के दस बजे से यही 
दाम वर रहा है / परन्तु इस समय कुछ पता नही लग रहा है। प्रयोग पूरा 
करने मे सुबह हो जायेगी । 
तब तो झापवो रात भर जागना पडढंगा। 
इसकी कोई चिता नहीं । चिंता तो इस बात की है कि कॉलेरा फैल गया 
तब या होगा ? इसीलिए तो बडा परेशान हू । 
सयकायक फोनोजन में घरघराहट हुई ॥ डाक्टर ने माईक की भोर बान 
जगाए | कंप्टन पूछ रहे थे, हल्नो डाक्टर, क्‍या जाग रहे हो ? 
यस* । भ्ाज मैं, बसे सा सकता हूँ । 
शैक्स उस रोगी की क्या रिपोन है ? 
सुबह सर पहले डायस्तोसिस की रिपोर्ट तैय्यार नहीं हो सकती है । किन्तु 
पेशेन्ट के लिए मैंने क्‍प्रलग व्यवस्था दर दी है । 
केप्टिन ग्राल्फान्को डी ब्रामा ने टूटी कूटी अग्रे जी झौर पुर्तेवाली भाषा के 
मिश्नण म॑ बात को भागे बढाते हुए कहा भाप स्वयम्‌ कितने चितित है मैं 
क्या यहे तहीं जानता हू । आपके भरोसे पर हो में निश्चित हू । कृपया बताइए 
कि आपकी झल्लग व्यवस्था कैसी है ? 
अन्तिभ पतवार के ऊपर के हिस्स मे तिरपाल की एक केबिन बनाकर 
रोगी को वहाँ रखखा है। एक श्रादभी को रोगी की सेवा के लिए रख 
दिया है। जहाज के उस हिस्से मे केविन इसलिए बनाया गया है कि हवा 
समुद्र की झोर जायेगी श्र छूत की बीमारी फेलने वा भय केम रहेया। 
थैकस ! मनी मनी थैकस ? डाक्टर ! आप केयरएुल रहता। 
हिमाशु हँसा: डॉन्टवर्सी सर ! ट्ुस्टइन ग्रोंड ॥ 
केप्टिन की बात पूरी होने ही उष्मा ने कुछ बात करने की सोंची, ढिन्‍्ठु 
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उसे जगा कि डावटर का मन बात मे नहीं लग रहा है । वे कुछ दू ढ॒ रहे हैं “ 
दे कुछ ब्याकुल है । 
श्राप क्‍या दू ढ़ रहे हैं ? हिम्मत करके उष्मा ने पूछा। 
नाइट्रिक एप्रिंड को शीशी न जाने कहाँ रखकर भूल गया है। मुर्ख ने 
सभी सामान इधर-उधर रख दिया है। ६ 
कौन ? 
उत्तर देने के बजाय हिमाशु फिर से जहरीली दवाओं के रैक पर रखी 
शीशियाँ ढ ढने लगे । कुछ देर में शोशी मित्र गई | डावटर खुश होकर कहने 
लगे, भ्रव रोगी की स्पेसिफिक ग्रेवटी भी ज्ञतत करनी होगी । उसके बिना उसे 
ठोक तरह वी दवा भी नही दी जा सकती है । 
इसके पश्चात उसने घटी वजाकर नौकर को बुलवाया | नौकर के हाथ में 
गिलास देते हुए उसे झाज्ञा दी । उस डायरिया के रोगी का इसी समय जाकर 
पेशाब ले झाशों ॥ 
जैसे ही वॉय पेशाब लेने गया कि ललाट पर आ रही जुल्फो को दोतों 
हाथो से ठीक करके थकावट दूर करने के उद्देश्य से, डाक्टर, उष्मा के सामने 
की कुर्सी पर बैठ गये हा| तो“ भव बोलो तुम क्‍या पूछ रही थी ? 
कुछ चोंककर उष्मा ले कहा वया झ्रापकी सदद बरने दाला कोई नहीं 
है ? क्या यह सब आपको ही करना होता है २ 
सहायक वी वात तो दूर रही, एक कम्पाउन्डदर था, वह कमबख्त भी 
अभी पिछली यात्रा मे भाग गया ) 
हिमाशु के दोलते के ढण से उप्मा को हँसी भागई भाग गया २ क्‍या 
भाग गया २ 
डावटर एकदम हेंस पडे अग्रेजी म कहावत है कि खलासिया की प्रत्येक 
वदरगाह पर उपपत्नी होती है, परन्तु ततिक गौर स देखने पर यह कहावत 
केवल खलापियी के लिए ही नही भ्रपितु स्टोमर के हर कमंचारी बे लिए सच 
होती है। साले ने कु्ध लफडा किया था। पिछेले सफर में केपटाउन उतरा 
था, वहाँ ऐसा उतरा दि वापस लौटा ही नहीं । 
डा हिसाशु दी बात में मजाक का टोन था, फिर भी उप्मा का मुह 
एकदम लाल सुर्खे हो गया। कुछ बोलना चाहते हुए भी वह वुछ नहीं 
बोच सकी । 
पु डाक्टर फिर से घड़े हुंपे ॥ किसी शीशी का लेवल पढ़कर प्लेट मे 
| सल्फर या पाउडर डालते हुए वोल़े झाज तो सारा सभय इस रोगी के पोछे 
ही पूरा हो गया है। नही तो मेरा विचार तुम्हारे हिस्टीरिया के ड्रीट्मेन्ट का 
बोर्स भाद से ही शुरू दर देने को या | 
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उष्मा के मन में कल्पनातीत कडवाहट व्याप्त हो गई । डाक्टर साहब झाप 
जैसा सोचते हैं, वसा कुछ भी नही है । मेरे लिए किसी प्रकार वी दवा की 
झावश्यकता नही है ॥ 

तब दवा क्यों मगवाई थी ? 

पिताजी के मन को इसी से सरोवर मिच जाए तो ऐसा करने में क्या 
बुराई थी ?ै 

मात्र पिताजी के मत को सलोय ? डाक्टर का इतनी झूचि लेकर 
तुम्हारा ट्वीटमेन्ट करने का तुम्हारे लिए कोई मूल्य ही नहीं ? 

हिमाशु ने सोचा था कि उप्मा उसके प्रश्त से क्षुब्ध हो उठेगी। किन्तु 
यह तो इसके विपरीत बडब्रडाई डाक्टर को रोगी की भ्रनइच्छा जात लेने 
पर भी वो इतनी रुचि लेनी चाहिए ? 

उष्मा की बात सुनकर हिमाशु एकदम चौंह पड़े। तुरन्त ही भ्रयत्त 
पूर्वत हंसते हुए उसने कहा ट्रीटप्रेन्ट म रोगी की इच्छा झौर भनइच्छा का 
कोई प्रश्न नहीं होवा है" “ *इतने पर भी मैं तुमको यह बात साफ साफ बता 
दू कि यदि तुम हिस्टीरिया की अपेक्षा मलेरिया वी रोगी होती तो मैं इतनी 
झ्रधिक रुचि कदाचित नही लेता । 

तव क्या हिस्टीरिया में आपको बहुत ज्यादा रुचि है ? 

हाँ मैं इस पर थीसिस तैग्यार कर रहा हू । एक दो बर्य की भेक्टिस के 
पश्चात लदन मे परीक्षा देकर मेरी इच्छा साइफ़ोन की डिग्री लेने की है। 

ओह ' ऐसा ! उष्मा मुक्त भाव से हँस पडी इसका मतलब यह हुग्ना 
कि मैं झापके प्रयोग का एक प्राणी बन **। 

एकजेबड थ किंतु उमा घबरामो नही। प्रयोग करते समय, मैं तुमकी 
किसी प्रकार की तकलीफ नही होने दू गा। तब्बे प्रतिशत यह विश्वास दिलाता 
हूं कि रोग को समूर्त्र नब्ड कर दूगा और यदि नष्ट नही कर सकू तो भी 
क्या ? तुम्हारे सहयोग से मुझे लाभ ही होगा । 

यह उसकी कल्पना थी या परिहास ? एक डाक्टर की भ्ावाज में इतनी 
ग्रधिक चम्रता * ? उसे कुछ भी समझ में नहीं झा रहा था। फ़िर भी 
न जाने क्यों उष्मा ने सिर नीचे झुका लिया । अ्रविकल्प सज्ञा में यह इतना 
ही कह सकी । यदि आपको लाम हो तो प्रयोग करके देख लिजियेगा । 

मेरे लाभ के लिए २ यदि इपमे मेरा ही लाभ होता है, तो में यह 
प्रयोग घूहो या बदरो पर भी झआजमाईस करके देव सकता हूँ ॥ इसमें जहाँ 
यश का लालच नही तो सामने के पञ्ञ वाले को कोई जोखिम उठाने की 
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भी ब्रावश्यकता नहीं है। उध्मा ठुम नहीं जानती हो नि डावटर पैसे बी 
अपेक्षा यश वा भूखा होता है ““ * परल्तु तु मुदे सहयोग नहीं देना चाहती 
हो, भ्रगर यह जान लिया होता तो मैं तुम्हारी चिकित्सा ही शुरू नही करता । 
उष्मा के दित मे न जाने वयो एवं टोस उठो ? बह झुछ नहता ही चाहती 
थी कि बॉय से आकर पेशाब का गिलास टेबुल पर रख दिया भौर बोला, 
पेशेन्ट वो फिर से के हो रही है। पेशेन्ट दे भ्रादमियों ने वहा है कि डावटर 
साहब को इसकी खबर दे देना । 
बॉय इतना कहकर चला गया | 
श्रोह | डावटर ने फिर सिर खुजाना शुरू क्या ! इसके बाद बिता एक 
क्षण थरोये उसते यूरिन पर यूरोमीटर रख दिया और स्पेसिफिक ग्रेवीदी 
लिकालने मे लग गये । चार्ट मे से बुछ नोट किया भोर जल्दी से उप्मा वी भौर 
मुडकर कहा उध्णा, कया तुमको नींद आा रही है ? 
वह चौंगी नहीं तो ! 
क्या तुम मुझे इस समय मदद दे सकती हो ? 
उप्मा को इससे खुशी हुई। कुछ बोलना चाहती थी कि उसके मुख 
के भावों को देखकर डावटर ने जल्दी से वहा भुझे पेशेल्ट के पास जाना है। 
तुम यह डिब्ती जलाकर इस पर पेशाव की डिश रख दो ) जब गर्म हो जाये 
तो दो भाग निकालकर एक भाग मे नाइंट्रिक ऐसिड की पाच वू द डाल देना 


और दूसरे भाग मे टेस्ट दुशूव लेकर थोडा भौर गरम करना, उसमे यह 
ऐसेटिक ऐपिड स्लेशीअल डालना““““ तब तक में ऋ ही जाऊगा ९ 


उष्मा कुछ पूछे तब तब डावटर चला गया ३ 

केबिन के बीच भे पुतली-सी वेठी उप्मा चुपचाप डाक्टर की पीठ देखती 
रही । डाक्टर क्या बह गये थे यह उसको समझ में नहीं आया“ पर कुछ तो 
बह गए थे * इसको ऐसा करना तथा उसको वैसा करता * *“ और“ 

पत्तीव व्याकुलता के समुद्र म गोते लगाते हुए बह शुन्य भाव से इधर-उधर 
देखते लगी । डाबटर व बेविन रेजिडेन्स बे होकर एक लेबोद्ररी-सी थी । 
बुछ भमक मे न झाये ऐसे प्रयोग और विशिक्न प्रगार के उपकरणों के मध्य मे 
बह पट रही थी " तथा उसकी समझ में नहीं झा रहा था वि बह करे तो 


उसने मेज पर गिलास मे रखे पेशाव को वडो घृणा वी इप्टि से देखा। गिलास 
के दूर होते हुए भी विसी काह्पतिक बू मात्र से उसका नाक चढ़ गया" 


“बदबू । 
चना नुछ सोचे समसे डाक्टर उसे यूटिन टेस्ट बा काम सौंप कर घने 
भए* ऐसा उत्तरदायित्व पूर्ू दाघ+| ऐमी दौनती विशेष॑ 

उच्मा भे देखो "या? 


प॑ बात डाक्टर ने 
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सहेसा एक अनुक्त गर्व से उप्मा की श्राझें चमक उठी । उसे अब इस बात 
का ध्यान झाया विः उसमें कुछ विशेषता है, तथा इसी विशेषता को डावटर ने 
देख लिया है। अ्रभी दे श्रायेंगे शौर टेस्ट की रिपोर्ट मागेगे” । इस नाजुक 
समय में अ्प्रितम विश्वास का जो बोक उध्या के कधो पर उन्होने डाला है, 
ये कधे, इस बोभ को सहन करने में प्रसमय हैं, यह जानकर"““? 

उष्मा को मन ही मन श्रपने श्राप पर शर्म आई। बिना एक क्षण नष्ट 
किए बिना किसी दुविधा वे उसने काम वरना शुरू कर दिया। प्रथाह प्रयत्म 
करके उसने घृणा को मन से निकाल फैका । उसने डिब्बी सुलगाई" *। 

जल्दी जल्दी काम करना शुरू क्या । वह डर रही थी कि कही टेस्ट पूरा 
होने से पहले ही डाक्टर न प्राजाए"“न जाने कंसे उष्मा मे स्वथम्‌ की कुशलता 
एवम 489 के विश्वास पात्र होने की प्रवल्ल भावना यकायक जाग पडो । 

भ्रौर * 


जैस ही टेस्ट पूरा हुआ कि डाक्टर था पहुँचे । 
श्रोह |! वैलडन ! माय गे | टेस्ट का रिजल्ट देखने के साथ डाक्टर ने 


उसके कधो को थपथपाते हुए कहा तुम तो वास्तव में बहुत होशियार प्रतीत 
होती हो । कया ऐसा काम पहले भी कभी किया था ? 

उष्मा स्तब्ध होकर देखती रही । वह शर्म के मारे अधमरी हो गई । कुछ 
दू ढते हुए डावटर न पुन कहा । मेरे साथ डिस्पेन्सरी म॑ प्राओे। खूब होशियार 
अतीत होती हो । जैस। मैं बताऊ वैसा मिक्सचर-वनाना होगा। मैं आज तुमकी 


नही छोड़गा । 
उष्मा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना डावटर बाहर निकल गएं। 


श्रृट की आवाज “/ ..प्रौर सारे निस्तब्ध वातावरण में उनके आदेश की 
प्रतिध्वनि" । पु 

भयभीत कछुएं को तरह उष्मा का सारा ग्रस्तित्व सकुचित हो उठा। 
यह क्‍या हो रहा है, हिममशु सचमुच मे ही उसे झपना सहायक मात बेठे हैं ॥( 

अब तक डाक्टर की पीठ अदृश्य हो गई थी। न जाने कैसे उसका मन 
फिर मुक्त सागर तरग की भाति नाचने लेगा। उसे लगा कि उसके प्िर से 
कुछ खिसक कर क्धो पर आ गया है। डाक्टर के हाथ का शाबाशी देता हुञ्ना 
स्पर्ण वह अभिभूत चहेरा ! हिमाशु क्तिना खुश दिखाई दे रहा था” । 


इस पर भी 
डाक्टर हिमाशु ने उसका कधा क्यों इतनी जोर से घपथपाया ? 


अनायास ही, हिसाशु की इृध्टि उसकी योग्यता पर जा ठहरी““ झौर 
उष्मा, भानो उसकी वेतत भोगी सहायक हो, वैसे ही सटासट हुक्म देता जा 
रहा था। डिस्पेन्सरी मे आझो ““गआज अब मैं तुम्हे नही छोड़गां । 

उप्सा ने निर्णय लिया । वह नहीं जायेगी-..वह उत्त काम में क्यो सिर 
खपाए जिम्तके सम्बन्ध म खुद नही जानती है *“ । 
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हिमाशु जैसे ही उप्मा की इष्टि से ओोकल हुआ कि उसवा अतीव प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व भी भ्रदश्य हो गया । केविन के दरवाजे से वह वाहर निकली | 
उसके केविल का दरवाजा बाजू म ही था। होठ भीचकर उसने कदम मोड 
लिए । अपने केविन का दरवाजा खोतकर वह जल्दी से उसम घुस गई। 

उसप्ते इस बात का ध्यान ही नही रहा कि उसके ललाट पर पपीने की बू दे 
आज रही हैं | वह्‌ बिना कारण हा काप रही थी 


पिताजी सो रहे या जाग रहे हैं. यह जानने के लिए उसने बत्तो जलाई । 
बत्ती पी रोशनी से मधुसूदन की भांख खुल गई । चौंक्ते हुए पूछने लगे क्‍या 
बर रही हो, बेटी ? अभी सोई नही ? 

नहीं । 

उध्मा की बात सुनकर मधुसूदत चौंककर बोले तब झ्ाधी रात तक क्या 
कर रही थी ? 

बिस्तर म लेदते हुए उप्मा ने जवाब दिया डाक्टर के केबिन में थी । 
एक क्लिरा का केस भ्रा गया था। डाक्टर साहब खूब काम म व्यस्त थे । 
उनक कहने पर उनकी मदद वर रही थी । 

भोह ! भघुसूदन हसने लगे । फिर चौंके बालेरा वा केस हो गया है ? 
लू तो रोगी के पास नही गई ? 

नहीं' नहीं | मैं तो कबिन म ही थी। 


हैं. इसका मतजब यह हुआ कि डाक्टर भारी मुसीवत में पड गए है, 
बया ?ै तो पिर तू क्यों प्राई ? ऐसे समय बुछ उनकी सदद कर सक तो इससे 
ग्रच्छी भोर क्या बात हो सकती है ? 

परातु उध्मा बुद्ध बढ वि केबिन के: दरवाजे पर डावटर की शकत्र इस्टि 
गते हुई । चेहर पर भधीरता पूणा व्याकुलता स्पष्ट भलक रही थी। 

शुद्ध ऊचो भौर भराई भावाज म हिमाशु बोले ब्यो, रुष्मा तुप भाग 
भाई २ भाई रिववेस्ट यू ! प्लीज कम विद मी | 

मधघुसूदन को सममाते हुए डाबटर बोले मुझे ज्ञात है कि भाषवों परेशान 
बरन पा मुश् पाई हब नहीं है विन्तु स्टीमर मे कोई दूसरा व्यक्ति भी तो 
दियाई महीं दे रहा है, जिसस मदद मिल सव्॒। बात यह है कि एक तरफ 
कॉवेरा गा मैस है तो दूसरी भोर (र श्रेघ्तोपीटेट लैवर डिलिवरी का केस 
है। उसे भी इस शुसमय मे दर्दे शुरू हुआ है। समय का ध्यान रसे बिना 


पैगनेंट हालत मे यात्रा घुरू मर दा है। स्वयम्‌ तो हैरान होते ही हैं, पर दूसरी 
को भी परेशान कर देत हैं । 
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हिमाशु के बोलने के ढंग से उप्मा को हंसी झा गई! हकते-्वकके देंठे 
मधुम्‌दन जल्‍दी से बोले हा हा उप्मा। तुमे इसो समय चले जाना 
चाहिए। 

रोगी के पास जाने से मुझे घवराहद होती है । 

उप्मा की बात सुतवर मधुमूदन के पास बोलने को कुछ नहीं रहा। 
क्योकि यदि घबराहट होती है, तो घवराहट के साथ कट भाने में बितना 
समय लग सकता है? 

शून्य भाव से वे उप्मा और डावटर वी शकरें देखन लगे । उष्मा ने नोचे 
देयना शुरू कर दिया था किन्तु डाकटर' । 

उष्मा को खंचकर ले जाने को भ्रातुर हो रहे डाक्टर प्रव कुछ शात हा 
गये । मिलंष भाव से प्थिर होकर वे उष्मा वी झोर देखते लग। वे तुरत 
बहाँ से चल दिए। दरवाजे क पास सहसा रुककर वे बहने लगे हाँ यदि 
घबराहट ही तो दूर रहना ही श्रच्चा है, कदाचित यदि तुम्हारों तवियत खराब 
ही जाए तो मेरे क्धा पर दो रोपियों के बोक के वदने म॑ तीन रोगिया का 
बोझ झा पड़ेगा 

इसके बाद वे मुक्त भाव से हँसने लगे | डाक्टर की हँसी से ऐसा भ्रतीत 
होता था, मानो वे उष्मा के भ्रनादर भाव को समभ ही न सके हो, 
उन्हौने उप्मा को एक धमन्‍्डी लडकी न समझ लिया हा । 

डाक्टर के चले जाने के बाद भी उपष्मा ने जान॑ कब तक सिर शुकाकर 
चुपचाप बैठी रही। बैठे वेंठे उसे मत ही मन ऐसा श्राभास होने लगा, मानो 
उसके बहाने का उसके पिता को श्रभास हा गया है। वह डाक्टर से किसे 
कारण से दूर भागती है, ऐसा प्रश्न उसके पिता के मन मे झवश्य भ्राया होगा। 
इस कारण से वह डाक्टर के चले जाने के बाद झाँख ऊची करके अपने 
पिता से बात करने का साहस न कर सकी । 

झ्राज उसकी मनोदशा बडी विचित्र थी । 

मधुसूदन कॉट में लेट गए । उप्मा भी पुस्तक उठाकर उसके पृष्ठ पलटने 
लगी, जबकि आधीरात मे पुस्तक मे मन लगता सम्भव नहीं था। इसे उष्मा 
भल्ली प्रवार जानी थी ) 

कुछ देर बाद उसने पुस्तक फैक दी, सोने का विचार कर ही रही थी कि 
सहसा पिता की कराहट देखकर मालिश की यादआ गई। वह बोली 
लाओ पिताजी ! आपके घुटने पर मालिश कर दू । 

डाक्टर ने मालिश का तेल दिया है, किन्तु निपमित रूप से मान्तिश नही 
हो सकती थी । वह उनके पाप्त पहुँच गई और बडो देर तक मालिश 


करती रही। 
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मपुमूदत श्रा्खें मे दकर चुपचाप पड़े रहे। मधुमूदत के चेहरे पर सु की 
पाए. देखकर यह सहज ही अनुमात लगाया जा सकेता था कि मालिश से 
नह झ्राराम मिल रहा है। पांच मिनट में ही पिताजी को नींद के भौवे 
प्राने लगे । 
शोशी को यथा स्थान पर रखकर उप्मा लेट गई! किन्तु आज की आब- 
हा में जिसी प्रकार के झाराम की अनुभूति नहीं हो रही थी ! मन के शून्य 
झावास में आज पहली बार किसी वायु के भोंके का प्रवेश हो रहा था। 
जुष्क भूमि पर हस्‍्वी हरकी वारीक रेत उड रही थी । 
झा ही मुक्त विचारा मे मस्त रहने को व्यग्र उष्मा आज अनजाने ही 


विचारा में ततती जा रही है। उसने प्रनुमव किया कि विचारों के साथ-साथ 
ब्याकुतता भी बढ़ रही है । 


उसने पीठ वी सुविग खिढकी वा द्वार खोला। सारा कमरा समुद्र की 
टेंडो हवा से भर गया । 


खिडपी से उसने मुक्त नजर से बाहर देखा, दँठे बैठे भ्रगाध जल राशि को 
देखे ही देखते वह सो गई । 


जब वह जागी तो रात वी कालिमा मिट चुकी थी और प्रभात का 
पुरोहित क्षितिज मे से हाथ सम्वा कर सागर वी माँग में सिन्दूर भर रहा था। 


०० 


रात भर जागने के बारण हिमागु वे नेत्र त्ञाल सुश्रे हो गए थे। वे 
भपुमृदन के बैबिन थे बाहर थड़े थे। मधुगूदन के केदिन मे चाय-साश्ते 
शी दूं लेदर जाते हुए बेरे के धव्रे से दरवाजा गुल गया और पीछे खड़े 
डाटर को मधुमूदत ने देख लिया 

“हइल्तो डाबटर ! भ्रोह ...! सुबह क्री चाय में कम्पनो ते! ही 
मैं तुम मे प्राथना कर रहा हूँ ख 92% 3258 


की रा इतनी चाय पी ली है हि पेट-पेट न रहकर एक ही पॉट बच 
4 प्रदर पुमते हुए डाउंटर ने प्रपती सहज झदए से वह घर फ्स्त 

हुए कहा * भव तो स्टयह बिना उपदव मचाए नही रहेगा ९ पट 
पोहू * झारो दान उस झोनेरा के रोगी के निय जगे हो $ 


६.38 ३ ॥& 
शक बरी हि घतरे से दिव्पुड बाहर है। दरप्रमल बह कॉलेरा वा 
है। था ...टेस्ट करने मे पठा लगा कि सामान्य गेस्टी ब्रेज्सससीय. अनने 
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ओह छीं। डेव पर झव कौन जायेगा २ पिताजी फिर कहे जा बेटी 
थोडा घूमन फिरने से सन हलवा हो जायेगा मन यदि हलल्‍बा होगा तो 
डाक्टर को ट्रीटेमस्ट करन मे मदद मिलेगी। 

डावटर «! डावटर फिर दवा की शीशियाँ देगा थोडी-सी वेवदूफियों 
से पूण सलाहा वो पोटला तथा द्वीटमेन्ट का बिल । 

शाबर का बेग तेज हो चुवा था, पानी की गति भी तेज थी। वेंथिग मिरर 
घुन्धला हा चुका था । शेम्पू बे काग सागर की तूफानी तरगो की तरह ऊचे 
से ऊचे बढ़ते जा रहे थे । 

बाथरूम मे टब होता तो झौर आ्रानन्द भ्रावा ! उष्मा को केवल एक 
ही शीव था कि टब म॑ घाटों पडे रहवर सस्‍्तान करता ।पर यहा टब नहीं 
था । स्टीमर मे ठव किसी प्रवार से रखना क्या सम्भव नहीं हो सकता था २ 
पाक, थिपेटर स्टेज रेडियो यह सब रखना सम्भव हो सकता है। अगोला 
एक बहुत बडा स्टीमर है ? €ुक दो छोटे गाव इसमे सप सकते हैं, इतना 
बडा यदि को रीडोर म घूमने निकनो तो कोई अन्त नही श्राता « डाक्टर 
ने भो बहा था इस प्रकार से घूमना फिरना आवश्यक है। 

उष्मा को एवं दूसरा भी शोक था यह शौक टब बाय से बुछ हल्के 
दर्ज का था, परन्तु शौक तो था ही घूमने फिरने का शौक । उसे घूमना 
फिरना बहुत प्रच्छा लगता है. कदाचित भ्रभी अच्छा नही लगता । सम्भव- 
तया अब तो ज्यादा देर तक स्नान करना भी अच्छा नहीं लगता है। पहले 
कई झौर बात अच्छी लगती थी नाटक सिनेमा म्थुजिक कास्ट | 
स्टेज पर माचतो हुई चमकदार रूपवान पतती लडकिया + 

लिजा भी शायद इतनी हा चमकदार होगी दुबली पतली । नोट 
आनलो पंनीवातेट ढ। डेससेल ' ब्यूटिफूल मेथडन डाक्टर स्वयम्‌ अपन 
मुह स कह रहे थ । पुरुष मात्र ही को सीन्दय बृतियों पर प्रशसा पुष्पो की 
वर्षा करना भ्रच्छा लगता है । 

परतु शत यही है विः उसके विवाहित स्त्री नही होनी चाहिए । 

विवाह के बाद विवाह के बाद! उसका पति तो विवाह के बाद भी 
उसके सौदय व प्रशसा के फूला से उसका झभिवादत करते नही अ्रधाता था 


अनग | 

“उष्मा ? अरी झो उप्मा ! मधुसूदन बाथरूम का दरवाजा जोर से 

खटखटाने लगे । उष्मा भी व्याकुल व चिन्तित स्वर स बोली बापुजी, क्या 
कह रहे हो ? 

कुछ नही, कुछ नही !” शर्माते हुए वापिस लोठते हुए मधुमूदन ने कहा । 

मैंने सोचा था कि नहाते हुए इतनी देर क्‍यों हो गई। कही फिद तो नही 


3 ॥ 


झा गया । 

उप्मा ने शॉवर बन्द कर दिया। सेल खोलकर जल्दी से स्नान 
किया। कपड़े पहनकर, गीले बंसल टार्वले झ्चाध के बाहर आए गई ९ 

बापू जी, श्रापको नहाने जाबा है? 


हाँ, बेदी ! मधुपूदद जब तक स्नान करके आये तो उष्मा ने केस सुखाकर 
सवार लिए ये ६ मशुमूदर स्वाने करने के वाद दूपरी वार चाय पीदे के 
प्रादी थे । घटी वजाकर, फोन से चाय के लिए भार दे दिया १ शव 
उष्मा को मकायत सम मे आपए, वह कहने लगी बापूजी, श्राप चाय पियें, 
में तनिक उस्त प्रसृता के पास जाकर, उसकी चुशसक्षेत्र पूछ आती हू 4 किसी 
प्रकार की झ्रावश्यकता हो तो बह भी पूछ झाऊ $ ह 
उप्मा वी बात सुनकर मघुमूदत को जरूरत से ज्यादा भाश्चर्थ हुआ । 
दिल दे कुछ बोलें, इससे पूर्व उष्मा वाहर चती गई । 
कोरीडौर मे नेमप्लेट देखते हुए उप्मा बहुत झागे बढ़ गई। किसी भी 
विन पर लिजा के नाम की प्लेट दिखाई नहीं दो । सामने की रेंलिंग के 
शस भीरी पोशाक पहिंने हुए एक खलासी खडा था । उप्मा ने खलासी को 
पूछा '"लिज़ा । लिजा की कौनसी वेविन है 7! 
शायद उमर बी इस दात का ख्याल नहीं था। किन्तु बह प्रसूता के बजाय 
जज! वो देखने को ज्यादा उत्सुक थी । 


पहा ते तीछरे नम्वरु का केवित लिजा का है ) वेल मास्ते ही लिया 

मामने भागई । नीली प्ा्े ... | सुनहरो जुप्फे गोरा भौर भ्राव्षक मुख- 

मण्डन। जिज़ा डाक्टर के वहे अनुसार स भी ज्यादा सुन्दर पानोदार | 
'हूती | यय गले | यस, कम इन. ॥ 


झ्रावाज ऐसी मधुर भौर वण॒ प्निय यो, मानो कोई संगीत बज रहा हो। 
हाथ म स्‍पज का टुकड़ा । वदावित्‌ भ्रमूता को स्पज कर रही होगी । 

बिता विसी प्रत्रार वी घवराहुट के उप्मा ने कहा , मुर्स दाकटर ने बताया 
है हि प्राप बहुत यकी हुई हैं। यो ठीक है न ! श्राप कुछ देर भ्रम बर 
चीजिए, मैं तव तक यहा बैठ जाऊगी | 

हे “प्रोह | भ्रापको डाजटर ने बताया ? चैक्स ! माई डियर फ़ैस्ड ! सनी- 
भेनी चंद । भुछे रात मे किए स्टेज पर जाता है। यदि दो चार घण्टे 
प्राप्त नहीं बरूगी तो रात्रि में स्टेज पर नही जा सपू गो ..इस पर भरी 
मैं यदि भाराम वरना भी चाहू तो कस करू , बयोकि केविन पर तो इसने 
प्रप्ििरार गर विया है ॥ 


पगूदा भी भोर देखकर विजा मन ही भन मुस्त्राने लगी । 
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लिजा बहन, भ्राप चिन्ता न करें । हमारी केबिन में कॉट खाली पड़ी 
हुई है। ध्राप वदा जावर श्राराम करें। केविन मे मेरे वित्ाजी हैं। वे भ्रापके 
साथ बात बरने मे आनन्द वा झनुभव करेंगे ।' 

लिजा ने उप्मा का हाथ पकड लिया । कृतज्ञता से उसने उध्मा का हाय 
दवाया * “बहन, मैं प्रापका आभार कंसे प्रदर्शित करू ।! 

लिजा थी बोली में पहले से कही भ्रधितर मिठास टपक रहा था| उप्मा 
का मन इन मधुर शब्दों को पी जाने को ध्यग्र हो उठा तथा बह इस भावना 
में बहते हुए कहने लगी जाने से पहले मुझे बता दीजिए, मुझे क्या 
करना है। 

कोई विशेष काम नहीं करना है, केवल यहाँ पर हाजिर रहना ही जरूरी 
है । स्पण तो कर दिया है । हा, बच्चा रोने लगे तो उसे माँ की बगल में 
सुला देना, घन्टे भर बाद दवा दे देता । डाबदर ने झ्राज खाने वे लिए मना 
कर दिया है, इसलिए खाने का तो सवाल ही नहीं उठता । 


इसके बाद भ्रसूता के मु ह पर झुककर बडे ममता भरे स्वर म लिजा ने 
बहा, मैं जाती हूँ । तुम्हे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। घबराता 
मत । छोटी-सी केबिन मे एक त्तरफ खाट रखी है, उसकी बगल मे बेत के 
मोढे पर छोटी-सी गद्दी पर बालक सो रहा है। प्रयूता क फीके चहरे से यह 
स्पष्ट हो रहा है कि रात्रि में उसने अतीव यातना बर्दाश्त की है। झारखें 
खोलने मे भी थकावट का अनुभव होती है। पर जंसे ही उसने भाज योली, 
वह चक्कर बोली परे उप्मा तू | 

उष्मा भी असूता को देखकर चौंक पी । अमूता तो पहले से ही परिचित 
थी । बेन्जुएला से ही पह भारतीय परिवार स्टीमर में बठा था। बेन्जुएला 
में इनकी फ्रूठ की दुकान थी । श्वसुर दुकान पर बैठता था, भौर श्वसुर की 
गैर हाजरी में वह दुकान पर बठती थी । उप्मा फल लेने जाती थी इसलिए 
बह इसको पहचावती थी। विदेश मे स्वदेश वाली से मित्रता होते कितना 
समय लगता है २ 

इसी कारण उम्र में बडी होने के कारण मैना उसे आत्मीयता से तू 
कहकर पुकारती थी। स्टीमर में इस प्रकार परिचितजन का साथ होते से 
दोनो को बहुत हे हुआ ॥ मैना का पति मनोज विदेशी फर्म मे काम करता 
था । छ मास पहले ही फर्म की एक ब्राच गोवा मे खोली गई थी झौर मनोज 
गोवा में रहता था | 

दु'खी स्वर में मना बोली * बहुत चिन्ता हो रही है, गोवा मे न जाने 
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कया हुआ होगा । न जाने वे वही हेंगि या भारत चले गए होगे, इसका भी 
पता नहीं । कई दिलों से कोई पत्र भी नही भागा $ 


डाक का आना-जाना ती पुर्तंगीज सरवार ने कहां जारी रहने दिया है । 
प्राश्वासन देते हुए उप्मा ने वहां, चिन्ता की कोई बात नहीं है। गोवा से 
कोई घमासान लडाई नही हुई है । चार दिनो को लडाई बे बाद एकदम शाति 
हो गई है । कदाचित्‌ वे वही होगे ...। हाँ..-नुम्हारे रबसुर कहाँ चले गए ? 


बे नोचे के हिस्से मे खले गये हैं। वेचारे वार-वार खबर पूछने झ्राते हैं, 
हिन्‍्तु मुझे शर्म भ्राती है, इससे अदर महीं आते हैं । 


उप्मा ने दुखी भाद से कहा डाबटर ने रात मेद्दी मुझे बुलाया था 


; भैरो तबियत ठौक नहीं थी। मुझे क्या पता था कि तुम ही होगी, नहीं 
$ उसी समम भरा जाती । 


मैना ने दिल खोलकर उप्मा से बातें की । उसे उध्मा वे मिल जाने कि 
,»>जुब् प्राशा नही थी। भ्रद॒उष्मा की सेवा का लाभ मिलने से मैना बहुत 
प्रसन्‍त हुई। वह डाक्टर भौर लिजा वी भूरि-भूरि प्रशसा बरने लगी । 


ठीब इसी समय स्तेथस्कोप झुलाते हुए डाबटर बमरे मे भ्राएं उष्मा . « « 
छुप, सुपर यह, उप्मा यो ऐसा लगा वि डाक्टर यो शायद भ्रपनी आशो पर 
विश्वास नहीं हो रहा है । शर्माकर नीचा मु हू बरके वह बोली . 'मैंना वहन 


ए्‌ 
तो मरी जान पहिचान बाली हैं। इनकी सेवा में रहना तो भेरा पुतीत 
गत्तंय्य है । 


भोह | जब जान पहिचान विवली तब तुमको कर्तव्य वा तकाजा याद 


काया, बंसी सुन्दर रात रही । मुझे भ्रव रिकवेस्ट करने वी जरूरत नही रही ) 
"खिवेस्ट २! 


है “हही हो कया २ शत में तो भापने रिविवेस्ट भी कहां सुनी ? मुझे बिल्कुल 
ही परमहाय बना दिया था। किन्तु अ्रव दो सुम्हे मुझसे रिबवेस्ट बकश्ली 
होएी। बिना ऐसे रिए मैं ममिय वए यह जोखमी काम तुम्हें नहीं सोप सता 


[ै। पेरेम्ट तुम्हारी परिचित हैं। भव बिना शिविवेस्ट विये तुम्हें सेवा 
भर नहीं दिया जा सरता है। एप 


डापटर में मिड: 
र की शोली में प्िश्वित हास्य, उच्मा बो बहुत पच्छा लगा । 


उच्मा श्मोते हुए बोरी वेवस मना बहिन $ लिए ही नरी 
हि ए हो नही, फ्रपितु स्टो- 
मर में घाय दिल्ली बे निए भी मु बता सेना, बह तो लिखित में भर्मी दे बा 
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भोट ! मुझ लगता है कि मेरी शिरमत सु गई है....! मेरी गिरमत हो 
नहीं, यह इस स्टोगर में बौमार होने वाले सावियों जी शिश्मत भी सुत्र गई 
है। मैं सथाते खुशी से पढ़ दू गा हि भाप घोम दौमार होते से मत विछप्ना, 
धस्यया शेगी घच्दी सेवा टहवे को घयसर जोवा से पुन नहीं मिलेगा ।' 
५हीं....। मेरी सेवा टहुत थे लिए पाप याजियों को ब्रीधार बरेंगे।' 
चाह मेरा काम तो रोगियों को ठीर रूरते शा है। धव बोसार होंगे 
हो घिस्ता या गोई विषय नहीं ) उच्मा सघ बहता [ कि कल राह में तुमने 
केवत परद्रह शिनद तर मेरी सेबोरेट्ररी में मेरे साथ जिस मुशवता से काम 
जिया या, उसते कारण ही मैंने तुमसे मदद करते जी प्रापेना बरते या साहस 
किया था। डायरिया मे रोगी या सुमते क्मि मुगला से पेशाय टेस्ट किया । 
सयमुय में यदि सुम मैवा बहिन ऐ केस में मेरी सदायता को प्रा जाती हो मैं 
झाजीवन तुम्दारा भाभार प्रदर्शित बरसा रहता । 
प्राजीवन ! भ्रवश्य याद मरते रे इगगा प्र्रिप्राय यह हुपा हि! रात में 
सहावता को मैं नहीं प्राई, इससे मैठा बहिद शो सास हुम्ाया मुर्यान। 
किन्तु तुम्हारे पर सो पैंते उपतार का भार घड़ा ही दिपा।' जिगर तुम भर्वी- 
बार नहीं पर मरते द्वो...। प्राजोवन याद बरने मी दुविधा मे से तुम निवल 
मही सभते हो । 
डाक्टर उध्मा मा घुद्धिमता पूर्णा उत्तर सुतरर घुप हो गए । 
डाक्टर था यहू भाव उप्मा से नही छिप सत्रा | प्रतएव बात को प्राये 
बढ़ाने ये उद्दे श्य से उसने तेपदिन हाथ में सेरर व्यर्ष मे ही मैत्रा वी गर्दन 
धीरे-धीरे साफ बरना शुरू शर दिया । 
मैना को देयने के उद्द श्य से डाक्टर प्रास में झाए, विन्तु वे एकदम दूर 
वित्त गए । बेत के मोडे में सोया बालव हलचल वरने लगा । 
हँसते हुए डाक्टर ने पहा 'देयो, यह इस बात वा सबेत कर रहा है, 
कि बढ़ी मुझे देखे बिना ही डावटर लौट न जाए।' 
सत्पर्चात बालक यो देखकर, उप्मा से यहा 'यदि बालक रोये तो 
मैंना यो दूध पिलाने को दे देना ।' भ्रब दूध पिलाने म मोई पभाषत्ति नही है। 
इसके बाद बालक के मु ह थी ओर टक्टकी से देखकर मैना को सुनाते 
हुए डावटर ने कहा “ँप्टेन ने अगोला से स्थित वेस्ट श्रफिका स्टीम नेवीगेशन 
के मुख्य कार्यालय से बालत के जन्म की सूचना दे दी है । कस्पनी के नियमा- 
नुसार बालक को भम्पनी के स्टीमर मे भविष्य में मुफ्त यात्रा बरनेवा 
प्रधिकार मिल जायेगा । 
मैना पर इसका कोई असर नही हुप्ला। परन्तु उष्मा दांतों तले अगुली 


दबाकर पूछने लगी : भोह ! स्टीमर मे जन्म हुआ इससे स्टीमर में सदैव 
मुफ्त यात्रा करने का अधिकार मिल जायेगा, ऐसा क्‍यों ? 

'पामान्यतया सभी कम्पनियों में ऐसा ही निघम है। विभात मे यदि जन्म 
हो तो विमान मे मुफ्त यात्रा करने का अधिकार मिल जाता है। यूरोप, 
अमेरिका में तो यदि किसी बालक का द्रेन में भी जन्म हो जाय तो 
सरकार उसे ट्रेन में आजीवन पुपत पे यात्रा करने का पास बना देती है । 

उष्मा इस वात से भ्रपरिचित थी | उसके रहस्य मुख्य नेत्रो में छलकते 
कौतूहल को देखकर डावटर ने मजाक में कहा : कभी यदि सयोग से ही ऐसा 
हो जाय तो ठोक, किस्तु बालक के होने के समय को देखकर ऐसा मौका लेने 
के भमेले भे सत पथ्ना । 

बह सोच रहा था कि इससे उष्मा शर्माकर पलक नीचे कर लेगी । 

परन्तु डावटर की बात का उच्मा पर उल्ठा असर हुआ । उसके प्रसन्‍न 
चित्त बदन पर एकदम विरक्‍तता की भलक दिखाई देने लगी। 


डाक्टर को ग्राश्चय॑ हुम्ला तथा मह कहते हुए, 'ठीक है तुम यही बैठना ।! 
जल्दी से बाहर निकल गये | 


०० 


प्राकाश के प्रधूरे वृत में चुम्बन लेता हुप्ना, हेसवा व गुजार करता हुमा 
स्टीमर, सागर के वान मे न जाने कौन-सा मंत्र फूकते हुए दोडता चला जा 
रहा था ? इतनी तेजी से वह बहा जा रहा है ? 
उप्मा नही णानती - . « « 
बहू इतना ही जानती थी कि सागर की पश्शात छाती पर खरोचें करता 
हुमा स्टीमर वम्बई का किनारा घूमने वो जा रहा है । उसकी गति तेज हो 
रही है . , . . - यदारदा धीमी हो जाती है . . - «« फिर भी एक दिन 
तो वह निर्धारित समय पर पहुच ही जायेगा 
शाम होते ही मेत्रा गहरी नींद में सो गई | नवजात शिशु भी . . . .। 
होने से पहने मना ने वार-वार बहा, : 'तुम चलो जाभो, थोड़ी देर में लौट 
पता । इस समय कोई काम नहीं है । 
जब तर मैता को नींद मही झाई तब तक उष्मा यहां से नहीं छठी । 
लिजा भो धभद तक नही उठो थी। वह उप्मा के कमरे में गहरी नींद 
? रही थी । उष्मा, मंता को छोडरर सबसे पहले वहीं गई थी । एस समके 
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मझुयुदन भी हो रहे थे, चारो झोर शांति थी । उष्मा कमरे में बैठने के बजाय 
घुमने निकल गई । 


“हल्लो उप्मा ।' 


इस परिचित भावाज से उप्मा चोंक्ी नहीं। सहज ही उसमे भुडकर 
देखा । सिर पर हेड लाइट चघढ़ावर हिमाशु सविस ड्रंस मं खडा था। में 
झ्रभी लिजा के वेबित की भोर गया था | मा घ्लौर वालक दोनो सो रहे हैं। 
तुमने चाय पी ली या नहीं *ै 

चाय तो कोई पीने जैसी चोज नही, किन्तु यह सच है कि मैंने चाय नहीं 
पीहै। 

उप्मा की बात से डावटर को एकदम होश पाया । उसने देखा कि उष्मा 
इस समय बहुत प्रसन्‍न हैं । इसी भाव को ध्यान में रखबर उसने कहा 
"बालक ससार में जन्म लेकर स्व प्रथम अपनी वा (मा) को ही पीता है। 
इसका मतलब यह है कि द्रुघ पीते पीते वह यह मानता है कि वह भपनी माँ 
को ही पी रहा है। जैसा कि हम लोग भी बुछ पीने के बाद वहते हैं, एक 
कप पिया झ्रथवा एक गिलास पिया 7? 

'हा किन्तु बालक को इस वात का कोई ज्ञान नही होता है ।' 

ज्ञान ? मैं मानता हू कि तुम्हे उस समय थी दशा वा ज्ञान निश्चित ही 
नही होगा और तो और एक दो बालक को जन्म देते से पहले तुम्हें बालक 
की उस समय वी दशा का बोध भी कैसे हो सकता है। परन्तु वास्तविक 
स्थिति तो यह है कि वालक जन्म के तुरन्त बाद एक क्षण में जितना सीखता 
है, उतना जीवन भर नही सीख सवता है । भूख लगते के साथ ही रोवा तथा 
मु ह में दूध की प्रथम धार पड़ते ही “उवा उवा' बद करके भानन्द विभोर 
होकर, चसड चसड करने लग जाना, तनिक बताझो तो कि उस समय यह सब 
कौन उसे सिखाता है ।/ 

हिमाशु की रसभरी बातें उप्मा को प्रानर्द देते के बजाय लज्जा में डुवा 
रही थी, उत्तर देने की इच्छा होने पर भी वह कोई उत्तर न दे सकी । 

उष्मा को इस प्रकार चुप देखकर डाक्टर ने उसी लहजे में पूछा “क्यो, 
चुप हो गई, कया डावटर की बात दिमाग में नहीं बेठती है ? 

उच्मा ने सहसा डाक्टर की झाखों कीझोर क्षण भर के लिए देखा. 7 

'क्या मात्र डाक्टर बनते से ही इतना सब ज्ञान झा जाता है ?* 

'इसका मतलब यह हुआ उप्मा, कि डाक्टर को पढते समय श्रयोग के लिए 
एक बार तुरन्त जन्मे वालक का रूप धारण वरना होता होगा, ठीक है न ।* 

हिमाशु को इतने जोर की हँसी भाई कि वह कुछ नहीं बोल सका । 
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उष्मा ने बात बढाते हुए कहा . अथवा हरएक डाक्टर डिग्री प्राप्त करने 
से पहले निश्चित रूप से एक दो वालक का पिता हो जाता होगा । 


इसी क्षण, पहले जैसे लहजे मे तथा उसी भ्रावाज मे हिंमाशु ने कहा, 
'बताग्रो, क्या तुम्हारे दिमाग मे यह बात नही उतरती है ।' 

“डाक्टर । तुम्हारे बात करने का ढंग ऐवा है, जेसा कि अरड के तेल का 
जुलाब । यह जुलाब का तैल सीधी तरह से गले से नीचे उतरना सम्भव नही है, 
इसको गले से उतारने के लिए चाय के कप में घोलनां भ्रावश्यक है (हु 

“चलो मेरी इस काम में मदद करो ।/ 

उष्मा की कलई पकड़कर डाक्टर जल्दी से उसे अपने केबिन मेले 


गया । बेल बजाई, एकस्टेन्शन से झाडर दिया ट्रे लाझो «जल्दी चाय 
श्रौर नास्‍्ता 


ट्रे भाई । 

चाय पी ली गई। नास्ता खत्म हुआ्ना 

डाक्टर को अगुलियाँ स्टेथस्कोप के साथ नाच रही थी.««] 
“«परौर यक्रायक उष्मा को ध्यान आया । (पिताजी को दवा देने का समय 
हो गया है ।' 

“चलो में भी चलता हूँ । पिताजी वी खबर पूछ झाऊ ॥' 

डाबटर भी उष्मा के साथ खड़े हो गये । 

परन्‍्ठु केवित मे भाते हो प्रद्य चला कि दवा तो लिजा में दे दी है। 
थोडी देर पहले ही नींद से सोकर उठी लिज्ा इस समय मु हू धोकर नेपकिन 
से चेहरा पृ छ रही थी । डाक्टर को देखते ही बड़े उम्रग भरे स्वर में सघुमूदत 
ने कहा : (वाह ! वाह ! डाबदर तुमने तो गजब वा चमत्वार कर डाला? 

“कसा चमत्कार” २ 

“केवल दो दिन की दवा से ही एवं दम आधा फायदा श्रतीत होने लगा 
है रूमेटिजम्र-सा हटीला रोग इतनी जल्दी समाप्त हो जायेगा, इसको कोई 
नहीं मान सकता है। चाहे तुम मानों या न मानों मैं सच कहता हू । यह्‌ 
हकीकत भी है कि घुटनों का दर्द तो मानो गायब ही हो गया हैं। तनिक 
देखो, पाँव बरावर सीधा किया जा सकता है ।! 

इतना कहकर मघुमूदन कॉट पर से खडे हो गए । पर इस प्रवार जल्दी 
से खड़े होने बे कारण घुटनों में हल्का-सा खटका हुआ ) एक दर्द-पूर्ण सिस- 
कार करके मधुयूदन को सिवाय बैठने के कुछ नही सूका 

डावटर इँसने लगे। घुटना देखकर बोले ; “चाचा जो, मेरे पास ऐसी कोई 
जादुई लकड़ी नहीं कि जिसे घुमाते हो दई गायव हो जाए ।' परन्तु मैं जो दवा 
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लिखदेता हू, उसको लगातार तीन माह तक लेने से भवश्य लाभ होगा, इसमे 
कोई शक नहीं / 

धुमृदत उष्मा को भोर मुंह करके बोले यह सीख तो श्रापको इसे 
देती चाहिए थी । इसने भ्रभी केवल तीन ही खुराक ली है, विन्तु देखिए पुन 
फिट का दोरा अझब तक नही पडा है ।' 

निमर्म स्पप्टता से उच्मा कहने लगी, मुझे किसो प्रकार की सीख 
की झावश्यदता नही है। पिताजी की तरह ही मैं भ्रपनी दवा लेती रहँगी"“* 
यदि पितजी की इच्चा है तो मैं, भ्राजीवन दवा पीती रहूगी । 

छिलज। छि+ बेटा ! प्राजीवत दवा पीती रहेगी, ऐसी भगवान से 
बयों प्रार्थना कर रही है ? मुझे भी जबरदस्ती तुझे ट्रीटमेन्ट दिलवाने से वया 
फायदा ? यह तो मुठ्ठे डाक्टर साहब का चमत्कपर का अ्रतुभव हुआ इसलिए 
तेरे को इतना -.! 

“आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, बीच बचाव करते हुए हिमाशु 
ने कद्दा , “पे जो चाह बोलती रहे हम तो भपना वाम करते रहना है ।” 

उष्मा को सम्बोधित करके हिमाशु ऐसे बोले, मानो मधुमूदन को वे उष्मा 
से झधिक प्रात्मोयजन मानते हो । 

यही एक ऐसी बात है जो उष्मा के दिल में घूल की भाति चुभन करती 
थी । वह डाक्टर के अतिसानिध्य के तीखे प्रह्दर को सहन करने में असमर्थ 
थी। इसी प्रसहवोयता वे! कारण वह डावटर से दूर रहने का प्रयास 


करती थी । 

मनोभावो की गु जरित फूलमाला का परिधान पहितकर लिजा स्वयश्र॒ 
ही डाक्टर के अति सानिध्य का भवसर प्राप्त कर चुकी थी। 

लिजा को डाक्टर के साथ वातें करता भच्छा लगता था, किन्तु इस 
समय अवसर का लाभ उठाना सभव नही था। उसे डास के रिहसल के लिए 
डान्स कोर्ट में जाना था । 

डाक्टर को सम्बोधित करते हुए कुछ झधिकार पूर्ण शब्दों मे उसने कहा, 
“रात में उपस्थित रहना मत भूलना ॥* 

'अरे वाह ! यदि तुम इन्दाइट नहीं भी करती तो भी मैं जरूर झाता। 
लिजा को पलकें लज्जा से ढल गई | 

उष्मा की प्रोर मुह करके बोली, आप भी आता««जरूूर झावा.«« का 
यदि हो सके तो अकल को भी साथ लाना । ह 

हा -वेटा ! तेरा डान्स देखने के लिए तो झाता ही पडेगा ।* 

अच्छा ! बाई बॉई ! मैं भी मैना की खबर ले पश्राऊ। कहती हुई 


उष्मा, लिजा के पीछे ही बाहर निकल पडी (! 


मैंना को लिजा के केविन में ज्यादा दिन रहने देना किसी भी प्रकार 
सम्भव नही था । 

स्टीमर के बीच वे! भाग के अन्तिम कोने में केन्टीन था। केन्ट्ीन के 
नीचे एक बडा-सा कमरा था । इस कमरे को केन्‍्टीन के गोदाम के रूप भे 
काम में लाया जाता था । 

क्रेप्टिव की आज्ञा लेकर डाक्टर ने इस गोदाम वे एक कोने का कुछ 
हिस्सा खाली करवाया और मना वी खाट वहाँ लगा दी गई। खाद के भागे 
टढॉट का पर्दा लगा दिया गया । 


बगल मे वबेंत के दो मोढे रख दिये गये। एक मना के नवजात शिशु के 
लिये तथा दूसरा मैना की सेवा टहल करने वाली के बैठने के लिए “* ॥ 

दिन में उष्मा प्राय मेना के पास ही बैठी रहती थी | मैना वहुत बातूनी 
भ्रौरत थी पर कुछ दिनो से वह बहुत गम्भीर हो गई थी । 

श्वसुर की बातें करते हुए मेना को वहुत प्रसन्नता होती थी ! श्वसुर 
की बातें करते हुए मना का रोम रोम खिल जाता था। उसके प्रत्येक शब्द 
से मानो पूल बिखरते प्रतीत होते थे । 

मैना न जाने वितनी बातें करती थी ? घर की, शवसुर वी, पति वी' “४ 
जैसे जैसे दिन बीतते गये वह उष्मा के बहुत नजदीक भाने लगी झौर पति- 
पंत्नी के मध्य होने वाली ग्रुप्त और न बहते वाली वाले भी उसने उष्मा को 
पहना शुरू कर दिया 'झभी हम लोगा की यह बिल्कुल इच्छा नही थी ।” 

"बीनसी इच्छा ?* 

“इसको !! 

मैना ने मोढे पर सोये शिशु की भोर अगुली का सकेत क्या । 

किसकी २ विसकी इच्छा नहीं थी ?ै भव भी कुछ समझ से न झाने से 
उष्मा बहुत प्राश्व्य में पड गई। 

फिमकते हुए, शर्माते हुए मैंना लब्जित भाव से कहने लगी , “उनका 
बहना था कि देश या विदेश में जब तव हम लोगों के रहने कप बोई ठिकाना 
महीं, तव तब क्यो हम इस झूमट में पडे 7?! 

“ऋमद ?ै यह क्या वोई मद है २! 

शिशु वी भोर हमरत भरी नियाहों से देखते हुए, उध्मा वी झ्ावाज से 
विस्मय झलव' पढ़ा । 

बहिन, हमे रमट ने लगे तो कया, इस समय इस मुस्रोयत में उन्हें दो 
ऋमाट ही सगता है !* 

पसततु... 
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झागे उष्मा को कुछ बोलते न बन पडने से वह वीच में ही शक गई । 

"फिर क्या ?' मैंगा खिलखिला कर हँस पड़ी बालक होगा ऐसी कोई 
धारणा नही थी, वहिन ! मुझे मासिक धर्म हुआ शौर वे कसी डाक्टर को 
पूछ झाए। मूर्य डावटर ने बिना सोजे समभे इनको गलत राय दे दी | डावटर 
ने कहा वि मासिक धर्म होने वे बाद पहले दस दिन तक बालक रहना सम्भव 
है «« । इसके वाद बीच के दस दित मे बालक रहना बिल्वुल सम्भव नही । 
दस दिन वाद फिर महीने भरतक सभव है । डाक्टर की सलाह के बाद उन्होते 
बहुत सपम रक्खा । किन्तु डाक्टर मे जो ठीक कहा होता, इन बीच के दस 
दिनो में एक्वार....! मात्र एक ही बार ..प्र इसो में गर्भ रह गया ।' 

मैना ने पुत बालक की शोर सकेत किया किसको पता था कि अ्रफ्रीवा 
घछोडकर इस प्रकार बीच में ही भागवा होगा शोर स्टीमर में ही. . । 

“यह भी क्या कोई प्रपने हाथ वी बात है ।/ उष्मा ने हँती दवाते हुए 
बहा । 

'हाथ में भले ही न हो, किन्तु स्टीमर मे ऐसी स्थिति में झ्राना पडे, 
इससे तो लज्जा झ्राती है न बहिन | यह तो भगवान के समान ही दयालु 
डाक्टर स्टीमर म मिल गया, नही तो न जान क्या हाल होता २! 

भगवान्‌ के समान हो दयालु डावटर । 

इस प्रभिभावना वा ती उप्मा कुछ विरोध कर सकती है ? 

परन्तु डाक्टर की चर्चा एक ओर रखकर-इसके अलावा मैना की बातो में 
उसे भ्रधिक श्रानन्द ञ्रा रहा था । 

इसी समय बेंत के मोढे मे सोया नवजात शिशु ऊबान्झवा करके रो 
पडा । 

उष्मा मे बालक को कद से गोदी मे उठा जिया 'देखो ! देखो ! इसके 
विषय में चल रहे प्रसग के प्रति इसने कितनी अरूचि च्यक्त कर दी है? मालूम 
है, यह कया कहता है ? इसके माता-पिता के मनोभावों को जानकर इसे बहुत 
दुःख हुआ है ।! 

इतना कहकर उसने बालक को मैना की बंयल म सुला दिया ! 

साठूस्मेह उडेलठी हुए मेना ले बालक को छातो से चिषका लिया और 
उमिल स्वर मे कहने लगी . बहिन यह तो भगवात्‌ का आगमन हुआा है। 
क्या बताऊ, मुझे इसके लिए कितनी तृष्णा थी ?डाक्टर ने जब सतति नियम 
का इलाज बताया तो मैंने मन ही मन उसको न जाने कितना भला बुरा कहां 
था ... । किन्तु जब भगवान्‌ को ही मेरी गोद भरनी थी, तब उस बेचारे की 

क्या चल सकती थो ? न्‍ 


इंतना कहकर मैना ने शिशु को प्यार किया । 
चुम्बन की एक-एक झावाज के साथ-साथ उपष्मा की छाती में इस प्रकार 
की मुदगुदी होने लगी, मानो कली के समान कोई दो छोटे-छोटे नस्ते-नन्‍्ने 
ओऔठ उसकी छाती पर द्वी बुच-बुच कर रहे हों। 
सृष्टि से प्रतजान - अपरिचित एक नवीन भात्मा का मुह 'चुमते हुए 
मैना न जाने बया-वया प्राप्त कर रही थी ? 
थोल्वीश उपसागर में स्टीमर धीरे-धीरे आगे बढ रहा था, किन्तु उष्मा 
की समग्र काया नवीन प्राणी के मुख-मण्डल पर स्थिर होकर डोल रही थी । 
इस प्रकार मानो वह किसी शास्त्रीय संगीत मे ताल मिला रही हो । 
किन्तु नवजात शिशु के तीत्र श्राक्नाद मे किसी शास्त्रीय संगीत का लय 
नहीं था । 
इस पर भी न जाने क्यों यह प्राक्रांद किसी शास्त्रीय संगीत की लय दे 
रहा था। 
सागर का मंद गुजान बुछ तेज हुआ । 
इस स्थान से जबकि सागर दिख्वाई नहीं दे रहा था । ग्रुजन की ध्वनि मे 
न तो एक लग थी झ्रौर न एक समानता थी। मात्र फिरके का एक मन्द 
कोलाहल.... । 
क्या उष्मा महाँ नही है ?” डाक्टर ने भाकर पूछा । 
“नही ।' है 
पर उष्मा के पिताजी ने भुझे बताया था कि उप्मा तुम्हारे पास है। 
'प्रभी थोड़ी देर पहले तो यही थी ! किन्तु उसे न जाने क्या हुआ्ा कि 
वह बिता कुछ बोले ही यहाँ से कहा चली गई है ॥' 
“बिना कुछ कहे हीं चली गई ? ऐसा क्यो ?! 
“क्या पता ? मुझे खुद इस बात का झाश्चय है! 
“क्या तबियत तो खराब नही हो गई है ?! 
उसने बुछ भी नही वताया। मैं बातें कर रही थी 'कि उसका मुह देखते 
देखते ही एक दम लाल सुर्ख हो गया । बिना कुछ कहे सुने हो वह बाहर भाग 
गई। मुझे उसने जल्‍दी ही लोटने को कहा था, किन्तु वह तो भद तक नहीं 
झाई । ऐसा लगता है कि यह कहीं ऊपर चली गई होगी । 
“तुम लोग किस प्रकार की बातें कर रही थी ?* 


"बातें तो बया, स्त्रियों की झाम बातें। मैं भपने ससुरात झौर घर-वार 
की सब बातें कर रही घी-न' 
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“अच्छा, तो यह वात थी... 

भले में लटकते हुए स्टेयेस्कोप की रिंग को अगुली मे भूलाते हुए डावटर 
कुछ गहरे विचारों भे खो गए। 

बल से उष्मा के व्यवहार मे कुछ विचित्रता-सी भा रही है....कुछ दिनो 
पहले का पूर्व उल्लास श्रप्नाच्छिदित चन्द्रमा वी तरह पुन. गायब हो गया है । 
कल डाक्टर लिजा के आमत्रण के कारण उष्मा को थियेटर मे बुलवाने गये थे, 
किन्तु उसने थियेटर मे जाने से मना कर दिया था । 

मधुयूदत ने लिजा को थियेटर में आने का वायदा किया था, परन्तु उष्मा 
के तैय्पार व होने के कारण उन्होंने भी जाता स्थग्रित कर दिया था । 

वे मधुसूदन के केबिन में गए । मधुसूदन से यह मादूम होने वर कि उष्मा 
गहाँ है, वे मना के केविन की झ्ौर चल दिये....। 

काफी विचार करने के पश्चात्‌ डाक्टर गम्भीर स्वर से बोले : 'मैना 
बहिन क्या श्राप मेरा एक काम करेंगी ?? 

“काम |! भ्रापका ?! झाश्चयें में डूबी मैना फो मानो भ्राश्चर्य प्रगट करमे 
में भी बडी व्याकुलता का अनुभव हो रहा था । 

“हाँ....मेरा....।' ऐसा लगता है कि तुम मेरा काम कर सकती हो, इसीलिए 
तुम्हारी मदद माँग रहा हूँ।' 

मैना की समझ में कुछ नहीं आया , इसी कारण वह कुछ नही कह सकी। 


मात्र अपलक नेत्रों से डाक्टर की झोर देखती रही । 

गम्भीर व शान्त स्वर में डाक्टर ने कहा * “जैसे तुम मेरी तीमारदारी भें 
हो, वैसे ही उष्मा भी मेरी तीमारदारी मे है। 

“आपकी तिमारदारी में ? तब उष्मा भी क्‍या बीमार है ?” 

“हाँ....उसे हिस्टीरिया की बीमारी है। इसीलिए वह यहा से जल्दी भाग 
गईं थी कि उसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ने की सम्भावना होगी । बातो ही 
बातो में शायद तुमने ऐसी बातें की होगी, कि उसके मन में खलबली मच 
गई होगी ।' 

'ग्रोह ! मुझे क्या पता था ? मैं तो सामान्य तौर पर अपने घर-ग्रहस्थी 
की बालें कर रही थी ।' 

"मेरे कहने का यह मतलब नही है कि तुमने कोई बुरा काम किया है। 
गदि वास्तव मे तुम्हारी बातो का हो उस पर ऐसा झसर हुआ है, तो यह एक 
तरह से ठीक ही रहा-««.पर मैं तुमसे कुछ झौर ही कहना चाहता हू ।' 

प्यार 
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“उध्मा मैरी तीमारदारी मे है, किन्तु मैं उसका इलाज कैसे करू, यह मेरी 
समझ में नही भरा रहा है । क्योकि उष्मा अपने दिल की कोई बात मुझे नही 
बताती है । मैना, तुम तो जानती हो कि हिस्टीरिया का रोग एक मानसिक रोग 
है। इस रोग का शरीर से कोई सम्बन्ध नही होता है, बल्कि मन के साथ होता 
है। भरत. इस रोग से छुटकारा दिलवाने के लिए शरोर के इलाज के बजाय 
मन का इलाज करता प्रावश्यक है...'परन्तु रोगी जब मन की बात ही न 
बताए तो भला डाक्टर क्या कर सकता है ?* 


मैना ने विचार किया कि डाक्टर इस कारण से उसकी सहायता चाहते 
हैं। ऐस। विधार मन में आने से उसे झवीव आनन्द की अनुभूति होने लगी । 

चह उत्साह से कहने लगी : “कहावत है कि वैध और वैश्या के सामने 
कोई पर्दा नहीं होता हे । डावटर के सामने सारी हकीकत वह देनी चाहिए ।' 

जल्दी में मैना कह तो गई किन्तु वेश्या शब्द मुह से भ्रतायात तिकल 
जाने का झ्याल भ्राते ही वह कुछ लज्जित हो गई। वह झटकते हुये बात का 
रुख बदलने लगी : डावकर को यदि हकीकत कहने मे लज्जा ग्राती हो तो 
लेडी डावटर को बताना चाहिए। परन्तु इस प्रकार मन की बात छिपाकर 
रखने से काम कंसे चल सकता है ? इससे तो तवियत अधिक खराब ही 
होगी ।! 

“मैया की बात सुनकर डावटर को सहज ही हँसी झा गई : इस स्टीमर 
में लेडी डाक्टर कहा से लाई जाए ? देखो न तुम्हारे तो प्रयूति का प्रसंग था, 
परन्तु तुम तो तनिक भी लज्जित नही हुई । इस प्रकार लजाने से तो जीवन 
जाने का भग बना रहता है। किन्तु तुम्हारे में इस प्रकार के सोचने की श्शाक्ति 
थी भोर इसलिए मुप्ते तुम्हारी तीमारदारों करने में भनुवूलता मिल सकी। 
तुम्दारे सहयोग देने के कारण मुप्ते यश मिला । परन्तु उचष्मा का स्वभाव तो 
बुछ विचित्र-्सा है। वह न तो मेरी बात सुनतो है भौर न मेरी बात मानती 
ही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करू ?! 

यदि भ्रापकी वात नहीं सुतती तो आपका क्‍या जाता है ? यह तो 
प्राप के समान सज्जन व्यक्ति इतनी चिन्ता वरते हैं, नहीं तो भ्ापकी जगह कोई 
दूवरा होता तो उसे क्यो इतनी चिन्ता होतो ।/ इसी कारण से सहज में हो 

यह बात निकल गई कि स्टोमर में तो डाक्टर ही सानो भगवान का प्रवतार 
होठ है। 

सुमते उष्मा के सामने हो ऐसा कहा था ? 

“हाँ ऐसा ही ।/ 
उष्मा यह सुनकर बया बहने लगो ? 
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उसने भी यही कहा भौर कहती भी क्या ? उसने कहा था कि ऐसे भले 
श्रौर सईव दूसरों के हित मे लोन डाक्टर मैने कही नही देखा । 

यह सुनकर डाक्टर जोर से खिल-खिल्लावर हंसने लगे : 'मैता बहन यह 
तो सब ठीक है । यदि डाक्टर के प्रति तुम इतना सम्मान रखती हो तो एक 
एक काम तुम को करना ही होगा ।' 

साहब इसके लिए किसने मना किया है ? “शाष कहें तो . . . . । कृपया 
बताएँ कि मुझे क्या करना है ।' 

उष्मा के मन की बात तुम्हें जान लेना है! 

मत की वात ? 

हाँ . . « किस कारण से उसके मन मे जड़ता भा चुकी है ? किस छिपे 
दुख की जलत मे वहू मन ही मत जल रही है, यही जानने की सबसे भ्रधिक 
जरूरत है। इससे भी भ्रधिक इस बात को चित्ता है कि कित कारण से उष्मा 
अपने मन की बात कहने में हिचकिचाहट करती है।.. . डावटर, “जब वह 
तुम्हारे सामने ही बात नही करती है तो मेरे सामने बात करेगी क्या ?! 

इन दो तीन दिनो में मेने नोट किया है कि वह तुमसे खुलकर बात करती 
है ! कुछ स्त्रिया ऐसी होती हैं, जो पुरूषो के स्रामते बातचीत करने में हिच- 
बविचाहद करती है। किन्तु ऐसी स्त्रिया, स्त्रियों के सामने खुलकर बात कर 
लेती हैं । यदि तुम उष्मा का विश्वाश प्राप्त करके उससे खुलकर उसके कुटुम्ब, 
घर, पत्ति भ्रादि के विधय में एक एक करके बातें करना शुरू करों तो सम्भव 
हैं कि कभी न कभी अनायास ही ऐसो कोई बात निकल झायेगी, जिसको 
छिपाने के लिए वह हर सम्भव प्रयत्व कर रही हो - - . अपने अठुभव की 
तुमको एक बात बता देता हू कि जिस बात को हम हर सम्भव दवाने का प्रयास 
करते हैं, कदाचित भ्रनायास में वही वात निकल जाएं तो इससे मन को बोभ 
हल्का हो जाता है तथा रोगी को अपने मानसिक रोग से छुदकारा मिल जाता 
है. » ! सभी रोगो मे ऐसा नही होता है, परन्तु कितने ही कैसो में ऐमा 
देखने को जरूर मिलता है . . - - ! इस प्रकार उष्मा के भान्तरिक मन मे 
छिपी बात जान लो जाए तो सम्भव है उसको रोग से मुक्ति मिल जाय । इससे 
आशाभरी एक नवगरुवती को रोगमुक्त करते का तुम कारण बनकर सदा के 
लिए उसे एहसानमन्द कर दोगी । भुझे भी डावटर होने के कारण यश मिलेगा 
तथा मेरी सहायता करने के कारण मैं तुम्हारा श्राभारी रहूँगा। 

डाक्टर की बात सुनकर मना बडी उलभन में पड गई | एक झोर डावडर 
के गम्भीर व भावुक शब्दों से जहाँ बह डाक्टर की मदद को प्रोत्साहित हुई, 
वहाँ दूसरो झ्लोर डाक्टर की विवश्न॒ वितती के कारण वह लज्जा सागर में 
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डूब गई । उसका वाह्य व प्रान्तरिक कलेवर क्षोम व लज्जा से खलबला 
उठा। 
मुह पर पालव डालकर, नीथी पलक किये मैना बोली: भाभार 
प्रदर्शन करने की इसमें कौनसी बात है ? भापके कथनानुसार, मैं उष्मा 
के भन की थाह लेने का प्रयास कंझूंगी। भ्ब की बार जब वह भायेगी 
तत्र ही, मैं इधर-उधर की बातें करके उसके मद की बात जानने की कोशिश 
करूगी। तुम देखता “मैं उसके मत की बात जरूर जान सूगी । 
चुप रहकर मैंना वोली : डाक्टर साहव, भाप ऐसा कीजिये, मैं कच 
अपनी तवियत खराब होने का वहाना करुग्री और श्राप उप्मा को मेरे पास 
रहने को कह दीजियेगा । इसके बाद देखना कि बातों में लगाकर मैं सभी बातें 
एक एक कर उससे निकलवा लेती हूं या नहीं ? श्राप चाहें तो स्वयम पर्दे 
की भ्रोट में खड़े होकर सब कुछ सुन सकते हैं। 
डावटर भ्रपनी हंसी नहीं रोक सके भौर बोले : इतनी जल्दी करने की कोई 
जरूरत नही है। साथ ही उष्मा इतनी भोली लड़की नहीं है, कि एक दिन में 
ही सारी मनोव्यथा कह दे । इसके लिए तुम्हें पहले उष्मा को भपने विश्वास 
में लेना होगा । पहले तुम अपने ससुराल की बातें करना। सच्ची झूठी जैसे भी 
अच्छी लगे वैसी ही....गायद इतनी बातें न हो तो कपोल कल्पित बातें बनाकर 
भी तुम्हे बातें करते रहना चाहिए - - - । कपोल कल्पित बातें बनाने से पढले 
तुम्हे यह भली भांती जान लेना चाहिए कि किन वातों में उष्मा को रुचि है 
ऐथा कौनसी बातों से उसे अरूचि है । यदि पुरुष जाति की प्रशंसा उसे भच्छी 
लगती हो तो उससे धुर्ष जाति की प्रशसा : सुनाना, किन्तु इसके विपरीत उसे 
पुष्प जाति की बुराई सुनने में झ्रानंद भ्राता हो तो पुरुष जाति की बुराई करने में 
हुमको कोई कमी नहीं रखना चाहिए। समझी ? आवश्यकता समभो तो तुम 
अपने पति की भी बुराई करने मे भी कमी मत रखना, यह याद रहे ? यही नही 
डावटर को भगवान के समान बतलाने की अपेक्षा उसकी प्रालोचना भी करनो 
पड़े तो इसमे तनिक भी मत हिचकियाता'....जें से भी हो यह अवश्य मालुम कर 
लो कि मन पर गुप्त वेदना का णो पहाड भ्रडिग होकर खड़ा है, उसके नीचे के 
खोखले पन में क्या भरा हुआ है ।! 
डावटर की बात भौर लम्दी होती““ किन्तु इसी समय नीचे के हिस्से में 
रहने वाले दो तोन पैसेन्जरो के के करने की आवाज शांत हवा में गू'ज उठी । 
के की बू मैना के केबिन तक झा रही थी | 
- सी-सिकनेस से पीड़ित पेसेन्जरों को मुक्त करवाने के उदँश्य से डाबटर 
एकदम जहाज के नीचे के हिस्से की झोर चल दिये । 
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उग दिए उध्मा मैना के पास बिल्छुल नहीं घाई । 

विस्तु दुसरे दिन सुबह जल्दी ही भा गई । 

डापटर साहब ने मना वे वधों पर जो भारी बोझ डात दिया था उससे 
पूरा करने में प्र वह देरी नहीं करना चाहती थी । 

भतएव इधर उधर मी चर्चा करने यह उष्मा गो प्रपने सघुरात की बातो 
पर से भाई। मँना ने धरनुभव किया वि उप्मा को झपने समुराल मी बातों 


में कोई रपि नहीं है । 
मही नहीं मेना ने यह भी देखा भी उच्मा भपने पति वे सम्बन्ध की बात 


वो टास जाती है । 

पर मैना बात वा रुख क्यों यदतने देती ? 

उसने प्रपने पति बे' सम्बन्ध में बातें बरता शुरू किया भौर फिर यकायक 
पूछा, उष्मा, पति वी बात भाते ही तू ऊबती क्यो है २?! 

कब २ 

ही मो ? नई-नई दुलहन भपपने पति के सम्बन्ध में बात करते हुए कभी 
नही पकती है। इसरे विपरीत हुम्हें मेरी प्रत्येक बाव से ऊब होती है । तुम्द्री 
शगा उल्टी बह रही है। मैं तो तुम्हारे पति के बारे मे बातें सुनना चाहती 
हैं, जयवि तू पति की बात पाते हो ऐसा मु ह वियाद लेती है, मानो हम विसी 
गेर पुदंष गी बात वर रही हा ।' 

महू सीधा झौर सपाट निशाना ठीक मर्मह्थल पर लगा «.) 

उष्मा वा मु ह एरदम लाल सुख हो गया । 

उध्मा को पदाचित भ्रपती स्थिति का एकदम ख्याल भा गया। इसलिए 
बिना एक क्षए नष्ट किए भपनी व्याकुलता बी कृत्रिम स्वस्थता के विम्ब में 
ढालने का प्रयत्त मरते हुए जल्दी से कहने सगी , मना बहिन, पति की बातो 
या धिवाय भी बई पन्य बातें हो सकती हैं । रात-दिन केवल एक ही प्राफव 
वी क्‍या चर्चा करना ?! 


*वति की बात वरता भी बया शोई भाफत है ?” 
“नही तो ? सर्देव ही पति बे: विषय मे बातें करने वाली लडकिया दूसरों 


की नजर में भले ही भझच्छी लगती हो, पर मैं तो उनकों पागल की सन्ना ह्ठी 


यूगी । की 
“यदि ऐसी बात है” तो बहिन मेरा नाम भी तुम्हें भपनी लिस्ट में लिखना 


पडेगा ।! 

सका बरबस ही हँसने लगी । 

“जरूर भपनी लिस्ट मे तुम्हारा नाम लिख देती पर इस समय तो मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उन्त पायलों में से एक पागल नहीं हो, प्पितु 
मेरे लिए ही तुम पागल बन रही हो २? 


प्‌ 


'तुम्हारे लिये ? 

'हाँ, ) मुझे ऐसा शक होता है कि झ्राज तुमने जिस अधीरता झौर उत्कठा 
में पति के विषय में चर्चा की है, इससे पहले तुमने इतनी उत्वठा झौर अधी- 
दता से पति के सम्बन्ध मे बात नही की । दैन्जुएला में भी हम लोग कई बार 
मिल चुके हैं, पर उस समय भी तुमने इतनी व्यग्रता से, पति के सम्बन्ध मे 
बात नही की और इसीसे मुझे शक होता है कि-- 

'तो बताझो ! भेरी बहन ! शक भत्रा किस बात का ? यह तो मैं 
वैसे ही पूछ रही हू ... । वैसे ही क्या ऐसी बात पूछने को जी नहीं चाहता 
है? यह तो मुझे लगा कि. 

“क्या लगा तुम्हे ?” 

मैना को बगल भाकते हुये देखकर उष्मा भ्रपनी हँसी भही रोक सकी३ 
'देखो, चोरी पकड ली गई, इसलिए तुम एकदम घबरा गई ॥/ 

“तो बहन ! मैंने तो किसी प्रकार की चोरी नहीं की है ।! 

“कौन कहता है कि धुमने चोरी की है? तुमने तो किसी दुसरे के 
इशारे पर ही ऐसा किया है ?* 

“उप्मा की बात शुनकर मना का झतीव प्रफुल्लित चेहरा एकदम उतर 
गया। वह रुक-झक कर कहने लगी  मैंने....मैते किसी के कहते से भ्रपना 
कत्त व्य निभाया है, यह कीसे २! 

“बिल्कूल ठीक ... । किसने कहा है, यह भी मैं बता सकती हूँ। 

“तब फिर बताग्रों तो ।! 

“कया इनाम दोगी ,* 

"जो तुम कहोगी ।! 

“तब वामदा करो 7” 

इतनी बात सुबकर मैता मानो कुछ खो बेठी भौर भन्द“मन्द मुस्कराते 
हुए भपने पाप को समाल सकी / उसने उध्मा की तरफ भपता हाथ लम्बा 
किया। 

मना वा हाथ पकड़ने हुए उप्मा ने बहा : (तुम्हें डावटर ने ऐसा कहा है 
कि उध्मा से उसके मन वी बात मालुम करना। क्यो मैं गलत तो भही कह 
रही हैं?! 


मैता, उष्मा की रात सुनकर आझाश्वर्म चकित होकर भांखें फाडकर 
देखने सगी । 


होठीं पर मन्द मुस्कान लाते हुए उपष्मा ने कहा, इसके बिना इतना 
जोर देवर तुम मुझसे ऐसी बातें कयोकर पूछती बहन ?* 


मैना के पास भ्रव बोलने को कुछ नहीं या । 
उसका फीका मुह देखकर उध्मा को बड़ी प्रसन्‍तता हुईं। वह बोली : “यह 
तुम सोचती हो कि मैंने कैसे यह सव जान लिया ? परन्तु मैना बहन, मैं 
जानती हू कि डावटर ऐसे कुछ उपाय किये बिना नहीं रह सकते ?! 

“डावदर तो बहुत ही भले हैं, बहत | उनवा कया स्वार्थ है कि-- 

"मैं कब बहती हूँ कि उनका स्वाय है ?? 

“तब फिर ?* 

"फिर क्या ?ै जिस समय से स्टीमर मे चढी हू, तब से ही उन्होंने मेरा 
केस हाथ में ले लिया है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान । ऐसा ही डाक्टर से 
किया है | डाक्टर को रोगी की इच्छा भी देखनी चाहिए या नहीं। मैं जब 
प्रपने आप को रोगी ही नहीं मानती, तब भेरे रोग के लिए इतवो प्रधिक 
चिन्ता क्यो की जाए ? 

“डाक्टर का तो कर्तव्य होता है।“।ा 

“कत्तो व्य जाये भाड मे । मैं डाक्टर को साफ साफ कह दू गी ।' 

'बया कह दोगी ?! 

अपने पिताजी की तसहली के लिये मैं दवा पी रही हूँ ) परन्तु यदि डाक्टर 
ने मेरा पीछा नही छोडा तो मैं उसकी दवा की बोतलो को समुद्र मे फंक दू गी । 

“बहन, तुम्हे जो करना हो बह करता, प्र डाक्टर के सामने कम से कम 
प्रा नाम तो मत सेना । 

“तुम्हूय नाम इसमे क्यो श्रायेगा भला 2? 

“यह कि डाबटर ने मुझे तुम्हारे मन की बात जानने का काम सौंपा था" 
ह बात मैंने तुम्हे भी कह दी हैं ।” 

"भला तुमने मुप्ते यह कब बताया। मैं तो खुद ही इस बात को जात 
|ई हूं ।! 

हर बहुत होशियार हो, वहन ! बात का कुछ भी पता नही भौर स्वयम्‌ 
ऐ सारी बात जान गईं। पर मुझे तो लेने के देने पड गये। मुझे डाबढर के 
ग्रमने लज्जित होना पडेया । डॉक्टर कहेंगे कि एक इतता सरल काम भी 
[फंसे नही हो सका ।/ 

मेंता ने जिस उम्रग व उत्साह से अपने कथे पर जिम्मेदारी ली थी, 
से जिम्मेदारी के लिये वह कुछ कर सकते में असमर्थ थी, ऐसा भान होने 
; बह बहुत क्षुब्ध हो गई ॥ झब उसकी घिग्धी बध्च गईं थी । 

उप्मा उसकी परेशानी पर सहानुभूति दिखाने की प्रपेक्षा बडी निष्दुरता 
हंस रही थी । उष्मा ने हँसते हुए वहा : 'तठुमने मुझे वचन दिया है कि 
| जो चाहूगी वह ठुम दोगी ।/ 
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मैंता बहन ! तुम मुझे वचन दो कि भविष्य में यदि डाक्टर तुम्हें ऐसा कोई 
बगम बताये तो मेरे सामने इस प्रवार की बातो की चर्चा मत करना । 
“किस बात की चर्चा ?! 
ध्यही....जिसकी चर्चा तुमने श्रभी किसी कारण से शुरू की थी। बस मैं 
तुमसे इतना ही मागती हू, मैना बहन ! इसके सिवाय मुझे कुछ भी नही 
चाहिये ।! 
इतना कहकर अतीव हर्ष मे प्रफुल्लित हुई उप्मा, एकदम गहरी सासे 
लेने लगी । 
उसका गोरा मुखारवित्द एकदम सावन के शशि के समान भलीन हो 
गया । 
इस प्रकार के गहरे विश्वास के कारण मेन्रा भी उष्मा के साथ गहरे 
श्वास लेने लगी । 
इस घ्रभोदोगरीव लंडकी के विचित्र व्यवहार का गहन रहस्य उसको 
समझ मे नहीं भा रहा था । 
उष्मा को ब्त्र श्रपनी वात मैना को समझाने की कतई उत्सुकता 
नहीं भी । 
कमरे मे बहुत देर तक नीरव शांति रही । कुछ समम वाद भैना के बच्चे 
से कुछ हल>चल को और उष्मा ने उठकर बालक को जल्‍दी से गोदी में ले 
लिया । 
बालक को माँ को सौंपने की भपेक्षा वह स्वयग्र्‌ ही उसे खिलाने लगी । 
इसी समय यकायक स्टीमर की व्हूसिल घजी । 
चारो भोर एक घोर शखनाद की गूंज सुनाई देने लगी । 
क्षण , दो क्षण .. इसी प्रकार क्षणों को पार करता हुप्ता स्टीमर गा 
शपनाद पूरे एक मिनट तक भू जता रहा। 
यवायत अन्दर से कोई ऋटका लगा हो, इसी प्रकार उधष्मा ने जल्दी से 
मालक मो मां की बगल में मुला दिया। 
बदन, मैं जा रही हू. बहते हुए एक ही क्षण में वह दरवाजा लाप 
गई !! 
ताण्युव में डूबी मैना पा्वे फाडती हुई दरवाजे वी तरफ देखती रही। 
परन्तु उसतो प्राश्वय॑ य ताज्जुद के चक्र में डाल गई, उप्मा के 
ध्रजद-ाजव व्यवहार के गहन रहस्य का उत्तर दरवाजे में नहों था....। 


० 
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कुछ ही देर में डावटर जल्दी-जल्दी मैना के केबिस मे आये झौर पूछने 
लगे : "क्या मैंना बहन, यहाँ उष्मा आई थी ?* 

हाँ....। थोड़ी देर पहले वह यही थी। 

या कोई ऐसी-दंसी बात यहाँ हुई थी, जिच्चसे उसको किसी प्रकार का 
आधत लगे 

“कैसे १” 

“उसे फिर हिस्टीरिया का दौरा पडा है | वह इस समय श्रपने केबित में 
बेहोश पड़ो है ।' 

“मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था कि उसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ा होगा ।” 

“तुम्हे ऐसए कैसे लगा ?' 

“बह यहाँ से एकदम दोडी थी ।' 

“बया ऐसी कोई बात्त या ऐसी कोई चर्चा चली थी ?? 

"चर्चा मे ती, भापने जैसा मुझसे बहा था, उसी मुताबिक मैंने उसको पूछता 
शुरू किया था, इतना ही - दूसरी कोई बात मही हुई / 

कुछ भोपते हुए मना अरटकते-अटठकते हुए बोली : परन्तु इस प्रकार को 
चर्चा के बाद ती वह बहुत देर तक यहां बैठो रही थी । उसने बहुत देर तक 
दूसरी बातें की थीं 

“या बातें कर रही थी ?* 

'कोई विशेष बात तो वह नहीं कर रही थी, किन्तु इतना झवश्य कह रही 
थी कि उसे पति या ससुराल की बातें प्रच्छी नही लगती हैं ।' 

तुमने क्या सबसे पहले इस प्रकार की ही बात शुरू की थी। 'डाक्टर के 
म्ुख-भण्डल पर हास्य की रेखाएं उभरती देखकर मैना ने अपनी पोई हुई 
हिम्मत को पुन प्राप्त किया तथा कहने लगी : “नहीं साहब मैंने सीधे रूप में 
बात नही की थी, किन्तु कुछ इधर-उधर की बातें करके जैसे ही उसके पति 
के विषम में मैंने कुछ पूछना चाहा कि वह एकदम व्याकुल हो गई और कहवे 
लगी | यह सब पूछने को छुम्हें डावटर साहब ने ही सिखाया है। तुम व्यर्थ मे 
ऐसी वचायत में नहीं पडने वाली हो और न तुम्हें ऐसी पंचायत का बोध हो 
सकता है । ध 

“वाह ! तब तो हमारी कलई खुल गई । 

डाक्टर एकदप खिलखिला कर हेंस पडे ॥ शा ड़ 

'सिर पौट कर बोले : तब श्रब कोई झन्य सार्य ढू ढना पड़ेगा | भविष्य 
में भव तुम उष्मा से इस विषय पर बात मत करना ।! 
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"नहीं, साहब | इस सम्बन्ध में या किसी दूसरे विषय में मेरे को भला 
बया बात करने वी जरूरत है ? यह तो ऐसी वात थी कि उसका रोग ठीक 
हो जाये" * भ्रापको यश मिले” और”“”॥ 


*««» झौर तुमको भी यश मिले। किन्तु अपना यह ख्याल एकदम गलत 
रहा, मैना बहत | यह लडकी किसी को इतनी शोघ्रता से यश का अधिकारी 
बना दे, ऐसी नहीं है। इसकी माया वडी भ्रजीव है। इसके मन की घाह 
पाना झासान नहीं है ।' 


'बैते दूसरी बातों में तो यह एकदम सीधी है, लेकिन क्तिनी गभीर भी 
है। पर न जाने बयो--इस एक बात मे--- 

“इस एक बात भे वह गुस्सा हो जाती है, इसका कारण यह है कि गभीर 
हैं। हाँ, वैसे तो उष्मा सभी प्रकार से गभीर है और इसी कारएा श्रपनी 
मनोव्यपथा मन ही मन में दबाए चुपचाप जलती रहती है। मन की बात को 
बाहर न निकालने के कारण हो तो उसको हिस्टोरियां का रोग सगा है। 
यदि गभीर नही होती तो हिस्टीरिया का रोग बजाय उष्मा के, उसके ससुराल 
वालो वो लगा होता, समझी ?* 


सोचती तो मैं भी यही हूँ साहव ! “कहा जाता है कि हिस्टीरिया की शुरूआत 
मनोथ्यषा से होती है। वैसे बाहर से सभी प्रवार से सुछी प्रतोत होने वाली 
सड़की को ऐसी बौन-सी मानसिक व्यया हो सकती है कि जिसके कारण ने 
तो जवान ही खोलती है भ्ौर न उपचार ही करवाती है ।' 

"यह सिफ्फ भपने भभिमान के वारण ही ।' 

“प्रभिमान ?! 

"हां, यह भी एक प्रकार की ग्रन्यि है, जिससे वह पीडित है। यह ग्रन्थि 
मन के गूइ स्तर से नहीं छूटती है | रिस्तु तुम्हारी समझ में यह बात नहीं 
भा सबती है। इसका पता तो मैं इन कुछ दिनो मे जो कि मेरे पास उपलब्ध है, 
संगा सब गा। मैं उस भ्चेतन मन की पग्रन्यि को भवश्य ज्ञात बरलृगा। 
किन्तु तुमको मैं यह स्पष्ट बता देना घाहता हूँ वि भविष्य म तुम इस विपय 
'च६ एफ प्ररारए को चर्चा भत घश्ना $ इछ पर भी इस वाम के लिए यदि मैं 
कोई शूंसरा वाम सुम्दे सौंपू ठो तुम्हें मेरी मदद भवश्य गरनी होगी । 

डापटर साहब | भपा “मैं झ्ापत्ो सिसी वाम ने लिए मना रंसे बर सकती 
है । भाप जंसा बहेंगे, मैं वैसा हो वरू गी । पर भव उष्मा दे साथ बहुत सोच- 
दिचार बर व्यवहार बरने वी झावश्यकता है। छ्षणमात्र मे वह सब बुछ 


समझे जाती है । एप बार किसो बात की जिह कर से तो उसवा पीछा नही 
छोड़ती है । 


“हम उसे जिदू करने का भ्रवसर ही नहीं देंगे ।” 

डाक्टर ने सिगरेट जलाई शौर सिगरेट के धुए के छल्ले बनाता हुआ 
कुछ सोचते हुए कहने लगा “हाँ, एक वात बताग्रो, उष्मा जब यहाँ से भाग- 
कर गई थी, उस समय क्या वात चल रही थी ? या फिर वह कौन-सी बात 
थी वि' वह यहाँ से यवायक भागी झौर जाकर बेहोश हो गई। 

“मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी कोई बात नही चल रही थी । 
यकायक स्टीमर ने सीटी बजाई गौर वह बालक को मेरे पास सुलाकर अपनी 
कनपटी दबाने लगी। सीटी की आवाज सुनकर उसकी कनपटियों में मानो 
कोई भयकर दर्द हो रहा था। सीटी वजती रही भोर वह भाग खडी हुई । 

'झ्रोह | सीटी की झ्रावाज--- 

हाँ, साहव! भ्रब मुझ याद भ्राया कि कल भी वह सीटी की भ्रावाज 
सुनकर इसी प्रकार भागी थी। अब मुझे ठीक से याद झा रहा है।' 

"कल भी सीठी की भावाज सुनकर भागी थी २! 

डाक्टर के भोठो मे दवी सिगरेट एक बार तेजी से चमकी 4 

इसके साथ ही उसकी आख्ध मे एवं स्पष्ट चमक झा गई स्टीमर की 
सीटी की प्रावाज--। 

'हाँ, साहव सीटी बजते हो इसके दिमाग का सस्तुलन बिगड गया था । 

डावटर ते चुटकी वजाकर सिगरेट की राख भाडी, और विवा कुछ बोले 
वहाँ से चले गये । 


00 


मधुसूदन को केबिन मे भाकर डाक्टर ने देखा कि उष्मा होश में भा 
वुकी थी । 

आाखों मे जगमगाती रक्तिमा डाक्टर के तीखेपत मे बदल गई। डाक्टर 
ने देखते ही उसने मु ह फेर लिया | 

अभी तक वह पूर्णा स्वस्थ नही हो सकी थी। 

अधुसूदन भो स्वस्थ कहाँ थे ? 

डाबटर को देखते हो मधुतूदन बोले . साहब यह तो फिर से जहाँ की तहाँ 
पर गई ।! 
डाकंटर ने हँसते हुए कह्दा * यह ब्रह्माण्ड भी तो घुम-फिरकर भपने स्थान 
र भाता है तब फिर हम लोग तो इस ब्रह्माण्ड के सामान्य श्राणी हैं। हम 
थ्टि के नियम के विपरीत फंसे चल सवते हैं ?* 
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मधुसुदन यह सही समझ सके कि डफ़्टर हँसी में बात कर रहे हैंया 
व्यग मे । 

आ्राप बिन्‍्ता ते करें. मैं दवा भिजवाता हूँ ।” इतना कहवर डाक्टर वहाँ 
से चल दिये | 


परन्तु जाने के बाद भपने वायदे के झनुसार डाक्टर ने दवा नही भिजवाई। 
मधुमूदत ने दो सीन दार कहा ठनिक बेटी जा तो सही कही, डाक्टर 
दवा भिजवाता भूल तो नही गये हैं ? 
परन्तु जष्मा नही गई। 
दोपहर मे जब खाता झाया तो मधुसूदत ने डाक्टर के केबिन में एक 
नजर डाली । 
परल्तु केबिन इस समय बन्द था १ 
शाम तक डाक्टर के दर्शन नही हुए । 
शाम की केपटाऊन के बन्दरगाह पर जहाज दो तोन धटो के लिये ठहरने 
वाला था। 
दूर से नौनिवेश का कडा दिखाई देते ही स्टीमर की बुलन्द ब्हिसिल भू जी ) 
थोडी देर म॑ डाक्टर मधुमूदन की केबिन में आये । देखा, तो जैसा सोचा था 
बैसे ही मधुमूदन के केबिन मे उष्मा बेहोश पडी थी । 
*उष्मा सो रही है या इसे पुन दौरा पडा है ?? 
मधुसूदत ने डाबटर की बात का रोते हुए उत्तर दिया “इस समय नींद 
कैसी, डाक्टर साहब  भ्रभी सीटी बजी और इसके साथ ही यह प्रा्खें मूद 
कर लेट गई। मालृप होता है इसे दीरा पड गया है ।! 
डाक्टर ने उप्मा की नाडी देखी । पलकें ऊची करके झाखें देखी । इसके 
चाद स्टेयेस्कीप की रिए गोल-गोल थुमाते हुये किसी विचार मे खो गये । 
एक दो मिनट मे पुन सचेत हो गये। 
“व्हुसिल को श्रावाज सुनते ही लेट गई, क्यो ठीक है न ?! 
हो... ? 
“पहले भी कया ब्हिछिल बजने के साथ ही दौरा पड गया था, क्या आप 
इस विषय मैं कुछ बता सबते हैं ?” 
ऐसा तो कुछ नदी साहद ! पर सम्भव है कि शायद स्टीमर की व्हिसिल 
बजी हो झौर इसे दोरा पड गया हो । दोनों बातें प्रकस्मात ही एक साथ हो गई 
हो ६ पर ऐसे ही इसे दैन्जुएलए मे दौरे पड जाते ये प्रौर उध्दई के ही... 
हाँ «« बैन्जुएला की बात दैन्जुएला मे रही भोर ववई की बात बम्बई 
मभे। स्टीमर की मात्रा जब से शुरू की है, इस सध्य वी बात करनी है। 
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“हिमाशु ने भपनी बात इतनी ग्रम्भीरता से कही कि मघुमूदन को एकदम 
भाश्चयं हुमा । बरेछ व्यावुल होकर वहने लगे : “स्टीमर में यह थौभा या 
पाचवा हमला हुमा है। हर बार ौव्हिसिल की भावाज से हो ऐसा हुं हो, 
ऐसा नही वहां जा सकता हैं । 

यात्रा वो शुरूआत में पहला हमला स्टीमर में हुआ था, उस समय क्या 
विहपिल बजी थी, श्ापको कुछ याद है ?! 

ऐसा याद तो नही ग्राता, विन्तु शायद बजी हो ।* 

हुं, ..यह तो ठीक है ! प्र सबसे पहले हमे यही ज्ञात करना होगा कि-- 

"किदृस्तित वी स्‍्ावाज भ्ौर हिंस्टीरिया के दौरे से क्या परस्पर कोई 
सम्बन्ध है ?! 

"किन्तु स्टीमर में तो व्हुसिल कई बार बजती होगी। इस प्रकार हर 


समय तो दौरा सही पड सकता है ।* 
“सम्भव है कि झ्रापके सामने शायद ऐसी बात नहीं भाई हो। दौरा तो 


पड़ता ही द्वोगा, किन्‍्ठु उप्मा इतनी सयरानी लडकी है कि दौरे का भ्रनुभव 
कदाचित्‌ नींद में ही दिखलाती होगी। बव्हिसिल की भावाज के साथ ही 
कॉंट पर सो जाती होगी। भाप सोचते होंगे कि सो रही होगो, जबकि वह 
हिस्‍्टीरिया के दौरे से बेहोश होगी ।” 

डाक्टर की बाते सुनकर मधुम्दन एकदम चौंक गये । 

"व्हिसिल की भावाज से हिस्टीरिया का दौरा ? भाप यह क्या कह रहे 
हैं, साहव ? 

"पूरी तरह से इस बात की जाच किये बिना ऐसा मैं निरचय पूर्वक नहीं 
कह सकता, पर गत दो दिनो के हमलो के कारण मुझे ऐसा सन्देह हुमा है । 
उष्मा के हिस्टीरिया का व्हुसिल वे साथ कुछ सम्बन्ध भ्रवश्य प्रतीत होता है । 

“ओह भगवात्‌ ।' 

मधुसूदन के ललाट पर पसीने की बूदें दिखाई देने लगी ) 

“आपको घबटाने की झावश्यकवा नहीं है ! यदि मेद अनुमात्र सही है, 
मो हरे सतोप की कहा मेकी चाहिए ? गक्ि फियी अकोप्याशा का प्रत्मा जिला 
जाये तो यह हमारा सौभाग्य ही होगा ॥' 

“यदि व्हप्तित के साथ इस बात का कुछ सम्बन्ध हो तब-- 

“सेग का उपचाट सरल हो जायेगा । चाचाजी भाप विश्वास रखें कि जब 
आपने अपनी लाडली के उपचार का भार विश्वास यूर्वेक सेरे ऊपर सौंपा है, 
तो में ऋपके विश्वास को साथंक किये बिना नही रहुगा।! 
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आप ने भी बहे तो भी मैं, इसे समझता हूँ। श्रापकी भनाई का वास्तव मं 
कोई पार नहीं है। परन्तु मेरी यह लाडली आपके विसी भी उपचार को 
कारगार नही होने देती है। मात्र जड-सो है) किसी वात्त बो समभती 
ही नहीं । 
चाचा जी ! “रोगी पर गुस्सा करने से कोई लाभ नही ।' 
मघुमूदन के साथ ही डाक्टर भी उष्मा की ढली हुई काया पर नजर 
डालते हुये मुस्कराकर कहने लगे “रोगी झाखिर रोगी ही है। रोगी सदेव 
सहानुभूति कप पात्र हीता है गुस्से वा नही। गुस्सा करने से कोई उपचार कार- 
गार नही हो सकता है। इसके विपरीत सहानुभूति से ज्यादा नहीं तो तनिक 
लाभ की सभ्भावता अवश्य रहती है ४ 
मधुसूदन ने अपने दोनों हाथो से श्रपना सिर पकड लिया। डाबथर ने 
कहा 
'जिस समय मैंने उप्मा का वेस हाथ म लिया था, उस समय भी, मैं 
इस मुश्किल को जानता थां। निराश होने वी प्रपेक्षा मुभमे उत्साह का 
सचार हुआ है । यदि सच कहा जाये तो ऐसे रोग में ही डावटर की बरौदी 
होती है । इस कसौटी में खरे उतरने वाले को ही डाक्टर बहलाने का सच्चा 
अधिषार है। बाकी पल्स देखकर दवा तो झराजकल बम्पाउन्डर भी लिख 
सकते हैं। 
डाक्टर के चेहरे पर घमकता हुमा तज प्रकाश भ्राज स पहले मधुसूदन 
ने कभी नही देखा था । 
डाबटर बहुत देर तक शय्या पर सो रही उप्मा वो देखते रह। 
थोडी देर म मधुसूदन की भोर मु ह करवे वोले “इसे स्मेइलिंग सॉल्ट सुघा- 
पर होश मे लाने की कोई आावश्यवत्ता नही है। थोडी देर म॑ खुद ही होश म 
झा जायेगी | इतना बहवर वह बाहर चले गये । 
विन्तु कोरीडोर वा भ्राघा मार्ग पार करने पर उनको कुछ याद पश्राया 
झौर दे लौट पडे शौर बोल “झापवों एवं काम बरना होगा ।! 
“कल रात लिजा वा डान्स है। उष्मा के साथ झाप भी झाना |! यदि 
उप्मा डान्स देखते के लिए मना करे, तो भी उस समभा बुमाकर ले झाता ।' 
“विचित्र लडकी है । डान्स देखन के लिय उसे साथ सेक्र झाना, क्योकि 
डान्स के बीच म मैं, कसी बहाने से उसे ले जाऊगा। आप घियटर में ह्दी 
बेंठे रहना । 
बिना बुछ समझे मधुसूदन ने पूछा “मुझे बया करना होगा ?* 
*पापवी कुछ भी नही परना है । डाबटर खिलखिला कर हेसे परे । “भाष 
डास्स देखना भौर जद डास खत्म हो जाये तो मेरे केबिन मभ भझावर अर 
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कॉट पर सो जाना ।' 

“आपकी केविन में ?! 

'हाँ, कल्ल रात, मैं उष्मा के साथ बिताना चाहता हैँ 7 

बिना कसी हिंचकिचाहद के स्वस्थता से डावटर ने कहा "मुझे इसके 
साथ लम्बे समय तक एकान्‍्त में रहना पड़ेगा । उष्मा पो वुछ परेशान भी 
करना होगा । जिस रहस्य वो उष्मा ते श्रपने मन की गाठ मे बान्ध खबा 
है, उप्से उष्मा को होने वाली हानि से बचाने के लिये मुक्के श्रपने तरीके से 
उस ग्राठ की खुलवाने का प्रयास करता होगा ...पर इससे, उसे किसी प्रकार 
का दु ख नही होगा । झ्ाप व्यर्थ की चिन्ता मत करियेगा ।? 

“नही साहब ! श्राप जैसे देवतुल्य डाक्टर के हाथों में श्रपनी बेदी को 
सौंपकर, मैं चिन्ता-फिकर करू , इतना तो बेवकूफ नही है । 

मधुसूदन के चेहरे पर सेतोप वा भाव था उन्हाने कहा “उपचार 
करते समय रोगी को कुछ तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन चिन्ता की बात 
नही है, क्योकि वह तकलीफ उसके अच्छे के लिये ही है ।' मधुमूदन ने कहां 
“झ्राप निश्चिन्त होकर उपचार कीजियेगा ॥' 

“इसके अभ्रलावा एक बात और है ।' 

बवह क्‍या २/ 

“ग्रब जब व्हिसिल बजे, तव आप विशेष ध्यान रखियेगा।' 

“आप नही कहते, तो भी में इसका ध्यान अवश्य रखता । 

नही, ऐसा नही है। भ्राज रात्रि मे बार-बार व्हिसिल वर्जंगे। एक वे 
बाद दूमरे तथा दूसरे के बाद तीसरे। ब्हिसिल वा उप्मा पर क्या प्रभाव 
पडता है, यह प्रापको विशेष रूप से मार्क करना है ।” 

“ओह ! तब तो मात्र निदान वे' लिए ही ड्हिसिल बार-बार बजाये 
जायेंगे, यही बात है ना ?” है 

हाँ. 

परन्तु इस प्रकार वार-बार व्हिसिल वजने से उष्मा की जो स्थिति 
होगी, उसे देखकर मेरी हालत खराब हो जायेगी ।' 

“मधुसूदन की बात सुनकर डाक्टर को एक ओर हेँसी झाई तो दूसरी 
और उनकी हालत पर तरस भी आया? 

मधुसूदन ने कहा 'भ्राप स्वयमर्‌ उस समय उपस्थित रहे तो बहुत अच्छा 
रहेगा, डाक्टर साहब ! एक ओर उसे दौरे पडे गे तथा दूसरी झोर मेरे पाव 
वापने लगेंगे ।! 

“दीक है । तब मैं ही झा जाऊया"“तब हम एक दूसरा काम करें: 

“बताइये २! 
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ब्याप उस समय कै दिन में मत रहना। यद्यपि प्राज डान्स नहीं है, परन्तु 
प्राप हवाखोरी वे बहाने से डेद पर चले जाता भौर डेव पर पघुमवर मरे 
कैवित में जावर सो जाना ।/ 

'हीज है. श्राज स ही ट्रीट्मेन्ट शुरू हो सरता हो तो बल वा क्या काम १; 
शुभस्य शीक्षम । रात भ्राप समय पर भा जाना ।' 

*रात का खाना प्राज प्रापवे ही साथ होगा । 


मधुयूदन क उत्तर वी राह देखे बिना, डावरर जल्दी से पमरे से निवल 
गये । 


ठीक इसी समय उप्मा होश मे भा गई । 


रात का भोजन पूरा बरके मधुसूदन भपने पेघिन से बाहर जाने का 
बहाना दू ढने लगे | 


पाच दस मिनट तक सिर खुजाते रहे । बे उप्मा वा बलात देखकर 
र्‌ 
परेशान हो रहे थे। कर 


किन्तु दु ख के मनोभावों को दवावर बहने लगे 'उप्मा मैं डेव पर हवा 
जाने जा रहा हूँ । 


“तुझे चलना है, तो चल (' 
उष्मा ने गर्देन हिला दी । 


वह मत ही मत सोच रही थी कि पिताजी इस प्रवार से घूमते जाने वी 
इच्छा नही करते हैं। भाज क्यों. * ? 


भ्रव उनके घुटनों भें दर्द कम था। हँसते हुये उतने कहा “प्राप 
घूम झायें 0! 


वास्तव में भधुसूदन भी यही चाहते थे । उप्मा की घात सुनकर वे खडे 
हो गये, लकड़ी हाथ में लो भर वाहर निकल गये । 
भ्रभी डेक पर पहुँच भी न पाये थे कि व्हुूसिल की भ्रावाज यू ज उठो । 


भधुसूदन को एकदम घबराहट हुई, फिर भी कलेजे पर प्त्थर रखकर 
ये सीढियाँ चढ़े लगे ६ 


सीढियो में हो डाक्टर से भेंट हो गई 
खुश हीकर डाक्टर कहने लगे “आप उपर हवा खाएँ, में वही जा रहा हैँ ।' 
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डावटर ने जल्दी से जीना पार दिया, श्रौर वे मधुसूदन वे केबिन मे 
जा पहुँचे ।" 

डिहसिल झ्राज बहुत देर तवः वजतो रही, पर भौर दिनो की प्रपेक्षा इसकी 
आवाज बहुत धीमी थी । 

डाक्टर ये कमरे में प्रवेश करने के बाद भी व्हिसिल वी प्रावाज यू जती 
रही । 

डाक्टर न देखा कि उष्मा दोनो घुटनों के बीच मे सिर को दबाकर ऐसे 
बंठी हुए थी, माना कोई मुर्णा बननर बैठा हो । 

उप्मा' * 

विहसिल की घनघोर गू जती तीग्र ध्वनि, घारा बी सतह पर तैरता हुआा 
यह प्रशात सम्बोधन, उष्मा वी विवश श्रूतिका पर तमाचे ये समान पड़ रहा 
था, इससे उसकी अस्थिर चेतना वा रोम-रोम खलबला गया । 

इस समय, डाबटर को किसने झ्मामन्त्रित किया है । 

निष्फल क्रोध की दयनीय दशा में पलकों उठाकर बहुत लाचारी से उप्मा, 
डप्क्टर को देख रही थो । 

हिमाशु कॉट के पास दीवार का सहारा लेकर खंडा था । स्थिर" 
अचल" | 

बहुत शात स्वर में डाक्टर ने कहा व्हिसिल बजने से यदि तुम्ह पीडा 
द्ोती हो तो मुझे कह दो, मैं श्रभी फोन करके इसको बन्द करवा दू या । 

पर उष्मा क पास बोलते के लिये कोई शब्द नही थे । 

उठी हुई पलकों प्रतिक्षण बामिल होवर ढल गई । 

इसके साथ ही उध्मा भी लुढ़क गई | 

डाक्टर को भ्रव इस बात में तनिक भी सन्‍्देह नहीं रहा कि सागर की 
सूष्दि मे सफर का सकेत करता हुआ स्टीमर का व्हिसिल किसी एक व्यक्ति 
के लिये तो भ्रवश्य ही हिस्टी रिया का सरेश लेकर झाया है । 

कुर्सी खेचकर कॉट की बाजू में हिमाशु बैठ गये $ 

बेहोश हुई उष्मा को वे पाच मिचट तक टकटबी लगाये देखते रहे । 

पाच मिनट बाद डाक्टर ने नाक के पाप्त अमोनिया की बोतल रखी । 

एक घक्क्े का अनुभव करके उप्मा ने भ्राँखें खोल दी | डावटर पर नजर 
पड़ते ही बह एकदम बैठी हो गई और साडी का पतला ठीक करने तगी । 

डाक्टर ने उठकर पानी का गिलास भरा । गिलास सामने रखकर थे 
बोले लो, 'पी लो ॥? 
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बयानी पीने को इच्छा न होते हुए भी उष्मा ने, न जाने क्यो दो घू द पानी 
पी लिया और साडी के पह्लु से होठ साफ करके पस्वस्थ स्वर मे उसने वहा 
“मैं श्रव विल्कूल ठीक हूँ, डावटर साहब, भाष अब जा सकते हैं ।' 
जा सकता हूँ ?' 
गहं नर 
मुझे ऐसा लगता है कि मैं भ्रभी जाने की स्थिति म नहीं हू ।' 
'तब श्राप बैठ जाइये । परन्तु ऐसे अकेले म तही । कृपा करवे' पिताजी 
को बुलवा लें । वैसे मैं प्रव स्वस्थ हू ॥ 
उपष्मा, मैं तुमसे बात करना चाहता हू । 
उष्पा यह सुनकर एकदम खीजकर बोली “बातें की जाये या नही, यह 
ता मेरे सोचने वी बात है ।/ 
तुम्हार विवेक पर अधिकार करने की मेरी कतई इच्छा नही है। किन्तु एव. 
वांत तुम्हें याद रखनी चाहिये कि रोगी का विवेक, डावटर के सामने नही चल 
सुजता है 
“रोगी ! रोगी *!! रोगी !!! यह एवं ही पाठ कब तवा 
बहते रहेंगे ?” 
*तब क्या तुम रोगी नही हो २! 
“मान लिया कि मैं रोगी हैँ। किस्तु रोग के उपचार के लिए दवा तू या 
न सू , यह मेरी इच्छा पर निर्भर करता है ।' 
'यदि कोई पागल यह कहे कि मैं भ्रपता उपचार करवाऊ था नही, यह 
मेरी इच्छा है। वया डाक्टर अपने वत्त व्य से उस समय बिमुख हो जायेगा ? 
परन्तु में तो पागल नही हूँ 
“तुम हिस्टी रिया वी रोगी हो, हिस्टीरिया के वई रोगी, दौरे के समय म 
पांगलो ज॑सा हो व्यवहार करते हैं २! मैंने ऐसे कई रोगियों का इलाज किया है, 
जो हिंस्टोरिया के दोरे के समय मे वडी तेजी से चीजें मारते हैं, पागलों वे 
समान प्रलाप करते हैँ. कपडे फाडते हैं, दूसरों के साथ मार-पीट भो करते हैं 
तुम्हारा केस उन सब केसो की भ्रपेक्षा एक सामान्य-सा है। इस कारण से मैं 
बहुत होपफूल हू । 
यदि आप सुझे पागल कार करके अपता काम पूरा बरने का प्रयाव 
करेंगे, तो मैं श्रापकी आशा को कतई पूरी नहीं होने दू गी / : 
मुझे अपनी सोमा लाधने को झावश्यकता नहीं होगी और तुम्हे भी 
इसकी आवश्यकता नही होगी” । मैंने इसका उपाय पहले से ही दू ढ लिया है। 
सम्भव है, ऐसा भी झवसर आ सकता है कि तुम मुझे अपने पास रहने के 
लिये प्रार्थवा करो 7 
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क्रोध में होने के उपरान्त भी उष्मा को हँसी झा गई । 
अलबत्ता यह एक क्षोभ पर हेंसी थी । 
इसी क्षोभ में ओठ दवाते हुये उसने पूछा "क्या माय सोचा है झापने ? 
आप मन ही मन कितने भी पड़यत्र बनाते रहे, किन्तु अभी झापने उष्मा 
को पहचाना नही है, डाक्टर साहव ! 
मेरा भी यही सतत प्रयास रहा हैं। तुम्ह वास्तविक रूप से जानने के 
लिये हो तो मैं यह सब माथा-पच्ची कर रहा हू ।' 
प्रसह्य क्रोघ मे उष्मा के मुह से यह वाक्य निकल ही पढा कि सिर 
पटककर मर जाओगे तो भी उष्मा को नहीं पहचान सकोगे । 
“शब्द बदलकर उसने फिर कहा सिर भी यदि फुट जाये तो भी आप 
उप्मा को समभने मे सफल नही हो सकेंगे, डाक्टर साहब ।” 
“इतनी भ्रधिक रहस्यमयी बनी रहने का कारण क्‍या है ?” 
*रहस्यमथी ही तो नाम है जिसका कारश समझ में न भाये। भन्तिम 
सास तक भी नही ।' 
डाक्टर, भी उसी का नाम है, जो रोगी वी मन की जटिल ग्रन्यियो को 
ज्ञात करके, प्रन्तत रोग का कारण दू ढ ही ले अपती झन्तिम सात तक * ५ 
जया मेरा रोग जानने वे! लिये श्राप अपने प्राण न्योछावर करने को 
तैय्यार है? 
यदि आवश्यकता पडी तो ॥! 
शाहदत को इतनी सस्ती क्यो बना रहे हैं? प्राणा को समालकर 
रखिये डाक्टर साहब ! किसी श्रच्छे केस के लिए--अ्रति महत्त्व के «यक्ति के लिये 
प्राण देंगे तो प्राण देना सफल होगा । उष्मा के समान तुच्छ प्राणी के लिये 
कदाचित्‌ प्राण स्यौछावर करेंगे ता इस ससार मे जीवन किप्तके लिये उपयोगी 
सिद्ध होगा ? मेरे जीवन का प्न्तत मूल्य ही क्‍या है ?” 
चात प्रारम्भ करते समय उष्मा की तीखी आवाज करुणा म रूपान्तरित 
हो गयी । न जाते क्या आवाज टूट-सी गई । 
शांति से बैठे हुए डावटर की आखो से यह छिप न सका । 
तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हारे, अपने लिये या दुनिया के लिये कुछ भी 
मे हो, किन्तु डाक्टर के लिये तो अपने सभी रोगियों के जीवन का मुल्य एक 
समाव होता है । मानवता के नाते रोगी चाहे साधारण स्थिति का हो या 
बडी हैसियत का, डाक्टर के लिये सभी के जीवन का एक-सा मुल्य होता है । 
डाक्टर वास्तव मे ईमानदार है, तब बह चिकित्सक के धर्म से परे नहीं हो 
सकता । जबकि मैं, भली-भांति जानता हूँ कि सभी डाक्टर अपना यह धर्म 
नही निभाते हैं--॥ सभी डाक्टर-- 


डाक्टर की वात को वाटते हुये उष्मा कहने लगी, सभी डाबटर झापबवी 
तरह रोगी के रहस्य को जानने के लिये डीगें नहीं मारते हैं । 

"तुमने मुझे केवल वेशर्म ही नहीं अपितु विज भी समझ लिया होगा। 
हो सकता है, वह समय भी ञ्रा जाए जब तुम मुझे इससे भी भ्रधिक भयवर 
समभने लगो । परन्तु इससे में अपनी प्रारम्भ की गई यात्रा को बीच मे ही 
समाप्त नही करने वाला हूँ, ऊष्मा ! मैं इतना भ्रधिव कायर भी नहीं हूँ । 

'बहुद अधिक कोध में उष्मा एकदम फूट पडी “यदि निश्चय वर लू तो 
तुम्हे, तुम्हरी मात्रा का भन्जाम दे सकती हू । यही से मजिल बता सकती हू । 
इस तरह भविष्य में कसी केस मे बिना रोगी को इच्छा के इलाज करना 
भूल जाओगे * और --- । 

“और क्‍या ? झ्राज जो धमकी तुम, मुर्के दे रही हो, तुम्हारे समान रोगी 
का वेस हाथ भ लेने से पहले इस सम्बन्ध मे नही सोचा था ?* 

फिर इस धमत्री को व्यवहार में लाने के लिये मुझे क्या विवश कर रहे हैं ? 

“मात्र इसलिए वी तुम्हारे इस प्रकार के विपरित शौर भ्रस्वभाविव 
व्यवहार से ही मुझे कदाचित तुम्हारे रोग का सुराग मिल जाये । याद रवखो 
उप्मा ! मानसिक रोग से पीडित रोगी का प्रत्येक शब्द « प्रत्येक व्यवहार 
हर प्रकार का हाव भाव, निदान की दिशा में डाक्टर को नई-नई बातें बत- 
लाता है। इस पर भी मैं यह स्ानता हू कि अब त्तक मैंने, जितने रोगियों वा 
उपचार क्या है, उनमे तुम मबसे ज्यादा होशियार हो, इसीलिये तुम जाने- 

प्रस्जाने में भी मुझे ऐसा कोई सुराग हाथ नही लगने दे रही हो ।” 

उष्मा को क्रोध के साथ साथ हँसी भी भ्रा जाती थी । उसको यह समझ 
मे नही झा रहा था कि हाथ धोकर पीछे पडे हुये डाक्टर को किस प्रकार स 
डाल दिया जाये। 

उष्मा को चुप बैठी देखकर डाबटर ने वहा “इस प्रकार वी होशियारी 
का उपयोग तुम्हारे स्वजनों के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। 

"मेरे स्वजनों के दु ख का भार श्राप उठाने बा प्रयत्न न करें । मेरे स्वजन 
होने के नाते पिताजी ने इतना इच्छित रुख तुम्हारी ओर न बनाया होता 
तो मुझे इस प्रकार तुम्दारे हाथो नाहुक क्यों परेशान होना पडता ॥* 

एक हिचकी लेकर उष्सा बोली “मैं झाज ही पिताजी को कह दू गी 3 

“क्या क्हेगी २! 

“यही कहटगी कि श्राप कृपा करके मुझे डावटर के जाल से मुक्त नही करेंगे 
तो मैं समुद्र भे डूबकर भात्म हत्या कर लू गो ।' 

झन्तिम शब्द कहते हुये उसकी झावाज में कदणा की अनुभूति होने लगी । 

गहरी श्वास लेते हुये हिमाशु उठ खड़े हुये * 'बत हष्मा, यही सबसे 
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प्रचण्ड बलवान हथियार तुम्हारा है। मैं कहता हुँ कि तुम बडी होशियार हो । 
पर्तु भात्महत्या का मार्ग पकडकर तो तुम श्रपने पिता वी जिन्दगी दुभर कर 
दोगी । तुम्हारे गम मे वे जल्दी ही मर जायेंगे। इससे तो वतंमान की स्थिति 
ही भच्छी है। भ्रच्छा, मैं चलता हैँ ।* 
डाक्टर उठ खडे हुए तथा दरवाजे की तरफ चल दिये। 
प्रचण्डरूप से गू जती हुई व्हिसिल फिर बज उठी । 
डाक्टर के पीठ की झोर भ्रा्खें फाडकर देखती हुई उम्मा की आा्खें फटी 
की फटी हो रह गई । 
दरवाजा पार कर चुकने पर भी डाक्टर ने फिर से एक कदम कमरे म॑ 
रखा 'देखो, व्हरससिल हो रही है, यदि मेरी आवश्यकता हो तो मैं रुक 
सकता हूँ । 
'आ्राप जा सकते हैं, पिताजी को भिजवा दें ।! 
“उष्मा के भु ह से एक चीख निकल गई ।* 
झौर चीख के साथ ही सिर दत्राकर वह बेहोश हो गई । हिमाशु मधुसूदन 
को बुलवाने नही गये । 
लौटकर झाकर हिमाशु कुर्सी पर बैठ गये । कुछ देर चुप-चाप बैठे रहे । 
इसके बाद टेबुल से मेगजीन उठाकर उसके पृष्ठ पलटन लगे । 
अबी बार डाक्टर ने अमोनिया या स्सेइलिग सॉल्ट नही सु घाया । 
कोई दस मिनट में उष्मा, पभ्रपने श्राप होश मे ञझ्रा गई । 
उसने डाक्टर की भ्रोर नही देखा । 
उष्मा ज्यों की त्यो पडी रही | प्राखिरकार उसते पूछा प्राप ग्रभी भी 
यही चिपके बेठे हैं ?” 
मैगजीन पढते हुपे डाक्टर ने कहा “हाँ ।* 
“आपने पिताजी को कयरे नही बुलवाया ?? 
इस समय वे थियेटर मे हैं । थियेटर मे कोई सोलह मिलीमीटर की छोटी- 
सी फ्ल्मि दिखाई जा रही है। सारे थियेटर म अन्‍्घेरा है, इस भग्बरे मे, मैं 
तुम्हारे पिताजी को कहाँ दू ढ़ सकता हू ? 
सहज मे ऊँचे उठे हुए हाथ उष्मा ने बिस्तर मे डाल दिये । 
डाबटर ने मेगजीन टेबुल पर रख दी | पहले की वरह ही खडे हुये, पानी 
का गिलास भरकर उप्मा के सामने रक्खा और कहा-'पो लो ।' 
*हिस्टीरिया से उठकर हर वार पानी पाने की सुर्क प्रादत नही है ।! 
'चाहे भ्रादद हो या न हो । हिस्टीरिया के दौरे मे शरीर के प्रान्दरिक 
अवयव में जिस भ्रकार की उत्ते जना होती है, इससे छात्ती मे सहज ही मे सुश्की 
आजाती है। इसलिये दौरे के वाद तुम्हे थोडा-पानी हरबार पी लेना चाहिये ।* 
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आपकी इस सलाह के लिये धन्यवाद ।! उष्मा ने पानी की ओर हाथ 
लम्बा करने की अपेक्षा गिलास की ओर अपनी पीठ फेर ली । 
उष्मा ने बैठे होने तक की चेष्टा नही की । झव तक भी उसका मुह 
दीवार की झोर था “'भौर डाक्टर की आझांखो के सामने केवल पीठ थी । 
डावटर की शात नजर-जल मे प्रतिविम्ब किरणों की तरह पीठ के जूड़े 
से पाँव की एडी तक जा रही थी । 
पाच मिनट इसी प्रकार की स्थिति मे बीत गये। हिमाशु प्राखिरकार 
खड़े हुए : 'तुम अरब भो. के. कहो, तो मैं विदा लू ।' 
“यदि में श्रो. के. नही भी कहू, तो मैंने कब तुम्हे मेरी सेवा मे बैठे रहने 
की प्रार्थना की है।' 
"मैं तुम्हे पहले से ही वता चुका हू कि डाक्टर रोगी के निमन्ब्रण की 
राह नहीं देखता है ।' 
पीठ ऐेरे ही उत्तर देते हुये उप्मा की श्रोर एक मधुर हास्य करके डाक्टर 
दरवाजे की शोर बढे । इतने मे ही क्सी जल राक्षस के नमूनों की तरह एक 
त्तेज व्हसिल गूज उठी । हिमाशु कुछ देर ठहर गये । कमान से छूटे हुए तीर 
की तरह भ्रावाज करती हुईं उप्मा बिस्तर मे बैठी हुई बोली : 'डाबदर भ्राज 
यह क्‍या हो रहा है ? भाज एक के बाद दूसरी व्हिसिल क्यों बज रही है २! 
"मुझे भर! इसको क्या खबर ? कहो तो मालूम करूँ ?! 
अपने स्वर में बचे हुये श्लेप को देखने जितनी स्वध्थता श्रव उष्मा में 
नही बच पाई थी । सिर घुनते हुये वह बहुत व्याकुल हो गई * 'हाँ ““हाँ"“* 
जरा देखिए, आज पाच पाच मिनट में यह भू'““भू““क्यो हो रही है। मेरा 
इससे सिर फटा जा रहा है ।! 
दोनो हाथो से उसने सिर पकड लिया ! 
हिमाशु दरवाजा पार कर चुका था। केवल चार फुट श्रागे चलकर वह 
कोरीडोर से लौट झाया। जैसा सोचा था, उसी के भ्रनुसार उप्मा बेहोश 
पडी थी । 
वह फिर से वुर्सी पर बैठ गया । उप्मा पहले की भाति पाच मिनट में ही 
होश मे झा गई । ट् 
अपलक टिकटिको लगाकर देखते हुये, डाकटर ने भ्राख खुलते ही उष्मा 
से कहा : मालूम कर झाया हूँ ! केप्टेन से पूछ झाया हूँ । 
किया पूछा १! 
“ही कि भ्राज व्हिसिल बार-बार क्यो बज रही है ? उससे बताया है 
कि इस समय स्टीमर पोर्ट ब्लेश से केपटाऊन की झोर किनारे से सदा हुआ 
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जा रहा है । वे पटाऊन वन्दरगाह पर छूगर डासना है, इसलिये स्टीमर को 
समुद्र में दुर नही ले जाया जा सपता है । 

'लिकिन सवाल यह हैं कि व्हिसिल बार-बार क्यो वजाई जा रहो है २! 

तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं भाया ? वितारे रे सटकर चलने वा 
मतलब कितनी बडी जोधिम । इसवा क्या तुमने विचार सिया है? समुद्र में 
बई प्रस्य छोटे घड़े जहाज तेरते होंगे। जगह-जगह खम्भों पर वत्तियां 
जल रही होगी। हिनारे के छोटे-छोटे बन्दरगाहों वे पास लाईन विवयर 
ब्रवानी होती है । भत व्हिप्तितल बजावर सबशों सावधान तो बरनांही 
पढ़ता है ।' ञ 

“डावटर, स्टीमर के हेड पर इतनी बडी भोर तेज लाइट तो खगी हुई 
है | इसके भलावा भौर भी कई वत्तियाँ चारो तरफ मिलमिलाती रहती हैं। 
इस पर भी कया लोगो को इतना बडा स्टीमर दिखाई नहीं पडता है भोर 
स्टीमर को व्यर्थ में ही रादस वी तरह गजंना बरनी पडती है ।' 

“बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीब ही है, विन्तु इतनी त्तीकषण लाइटम के 
उपरान्त भी व्हुसिल क्यो बजानी पड़ती है, यह तो हमे मैनेजमेन्ट से ही 
पूछने पर पता लग सयत्त्रा है। यदि कहो तो यह भी पता कर भाऊ 

“उप्मा की नजरो से हिमाणु का बटाक्ष छिपा नहीं रह सवा। किन्तु 
उप्मा के हाव-भाव विना देखे हो हिमाशु वेबित से धाहर निकल गये ।/ 

डेवा पर जाकर देखता है कि समुद्र की ठण्डी हवा का प्रानन्द लेते हुये 
मधुसूदन रेलिंग पर पांव लम्बे करके कुर्सी पर भाराम से सो रहे हैं । 

मधुसूदन फो सोते देखकर वहू लौट पड़े । गेलरी पार करके वे केप्टेन 
के केबिन मे गये ९ 

क्रेप्टेन अल्फारभों रम पी रहा था। डाक्टर को देखकर उसे प्रसतता 
हुई। कुछ सिंटपिटाते हुए उन्मत्त झ्ानन्द में भाव-विभोर होकर उसने कहा 
नैने लिजा को बुलाया था, किन्तु वह नहीं झाई । थवावट के कारण वह 
जल्दो ही सो गई है। चलो, झ्ाप की कम्पनी मिल गई यह भझच्छा ही रहा ।' 

पेग पूरा करके उसने बेरे को झाड्डर दिया . “दो-दो डब्यल जित-रम, 
मिक्स करके ला'च 

फिर हिमाँशु के हाथ पर हाथ रखकर उसने प्रेम से पूछा क्यों डावटर ! 
मिक्स ठीक ही रहेगा ?! 

सामान्य रूप से हिमाशु को शराब अच्छी नही लगती थी । परन्तु यदा- 
कदा केप्टेन के भाग्रह को वह ठुबरा भी नहीं सकता था । 

धीमे-घोमे शराब की चुस्की लेकर हिमाशु ने कहा 'नीचे एस्जित रूम 
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प्रे ड्राइवर को खबर दे दो कि श्राज भ्रव और व्दिसिल बजाने वी जहरत 
नही है। 

'हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ तनिक बताप्रो ना डाबदर, ! तुम्हारे रोगी 
पर ब्हिसिल का क्या कोई असर हुआ या नही ? 

“अभी वह असर नही हुआ, जिसकी मैं खोज कर रहा हू । पर इतनी बात 
जहर समझ मे श्रा गई है कि व्हिप्तिल पूरी होने से पूर्व वह बेहोश हो 
जाती है ।' 

/व्हूसिल की झावाज से उसको कोई भयकर झाधात अवश्य लगता है ।* 

पुप्रर गले ! हाऊ डेन्जरस डिजीज। इससे तो सारे सफर में बैचारी 
को बड़ी तकलीफ रहेगी। हाँ, जहाँ तक होगा, मैं व्हुसिल कम से बम 
बजवाऊगा ।' 

क्रेप्टेत के सहानुभूति पूर्ण शब्द सुनवर हिमाशु ने सिर पीटते हुए कहा 
“ही अभी व्हिसिल बजने दीजिये । सम्भव है कि ब्हिसिल के कारण ही 
उसके रोग के रहस्य का पता लग जाये । परन्तु झ्राज प्रव व्हिसिल 
बजाना बन्द कर दीजियेगा । कल क्या करना हैं, मैं आपको भार 
बतला दू गा !' 

केप्टेन ने बही बैठे-बैंठे फोन से व्हिसिल न बजाने की सूचना ड्राइवर 
को दे दी । 

इसके बाद केप्टेन के बहुत झाग्रह करने पर उसने और शराब 

थी ली। 

झावे घन्दे के पश्चात केप्देन को ग्रुडनाइट बरक हिमांशु, पुत उप्मा के 

कैबिन में भ्राये । 

दीवार से तकिया लगाकर, पीठ फेरकर उप्मा उदासीन होकर बैठी हुई 

थी | उसने सोचा डाक्टर झब सो गए होगे । परन्तु डाक्टर के, पुर्व प्रागमन 
से उसके मु ह पर झाग सडक उठी । कुछ अस्वाभाविक भाव से हंसते हुये 
हिमाशु ने जोर से कहा “उप्मा, मैं फिर से केप्टेन से मिल झाया हू । 

क्यो २! 

“तुम भूल गईं ? तुम्ही ने तो कहा था कि हेडलाईट होने पर भी बार- 

बार र्दिमिल क्या बजाई जाती है ? मैंने इस विषय में केप्टेन को पूछा तो 
उसने बताया कि मेरी बात बिल्कुल ठोक है, किन्तु जहाज तो समुद्री काबुनो 
पर चलता है, कसी की व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं / इविए बिहिसिल्न तो 
घरावर बजती ही रहेगी ।” 

कुर्सी पर बैठते हुये उसने वहा 'मेरी रिवेस्ट के कारण केप्टेन इस 

बात पर राजी हो गये हैं कि झ्व रात्रि में व्हिसिल नहीं बजेगी । तुम घ्राराम 
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से सो सकती हो । यदि तुम्हे नीद न झाये तो मैं नीद की गोली ”"“। 

“हिमाशु कुछ और बोलें कि प्रसाधारण झावेग में उष्मा शेरनी की तरह 
उछनते हुये क्रोध मे लाल होकर चिल्लाई 'ुमने"“तुमने““डाक्टर, शराद 
पीहे।' 

“शराब ' | ओह शराब"“। हाँ”““जरा““केप्टेन के पास्-- 

उष्मा ने छत्ाग मारी ) हिमाशु उसकी आखों का भाव देखकर हत- 
प्रभ रह गये । 

कम्ये पर से हिमाशु का शर्ट पकडकर एकदम सारो शक्ति एकत्रित 
करके कातिल के स्वर में उष्मा गजें उठी जाओ्रो““+ अपनी केवित मे 
चले जाओ" 

मु हू पर रूमाल रखकर हिमाशु कुछ सोचने लगे। उच्मा के चेहरे पर 
उठ रहे भ्याह घृशित भाव तथा झकत्पनाशीत अद्भुत रूप देखकर हिमाशु 
की हिम्मत काफूर हो गई । 

हिमाशु को जहाँ का तहाँ भ्रडिंग देखकर उष्मा ने अपनी सारी शक्ति 
एकत्रित करके जोरदार आवाज में कहा “यू गेट आऊंट/”“। ब्लडी मो 
सैन्स । गेट भ्राउट”“ भो अबे फ्रोम माई केविन 7' 

इनते प्रधिक झावेश के कारण उसे स्वयम्‌ को एक गहरा भटका लगा, 
जिसके फलस्वरूप उसकी झाखो के सामने अस्धेरा छा गया । 

सिर दबाकर “प्रो माँ की चीत्कार करके वह जल्दी से विस्तर में भौधे 
मुह गिर पडी। 

हिमाशु ने उष्मा को धीरे से उठाकर उसके बिस्तर में लिठा दिया। बिस्तर 
मे लिटाकर उसने उसका पसीना साफ किया शौर तुरन्त कमरे से बाहर 
निकल आये । 

शराब की बू न झाये इसके लिये मुह मे इलायची के दाने डालकर, 
सिगरेट मु ह मे दबाकर यह डेक पर जा पहुँचे शौर मधुसूदन से कहने लगे 
“अकल ! आप केबिन में जाकर सो जाऐ ।॥ 

नींद से सोकर उठे हुये मधुसूदन एकदम हडबडाहट में उठे तथा पूछने लगे, 
फिर"“ फिर उष्मा का कुछ ट्रीटमेल्ट---। 

मु ह में रूमाल दबाकर फीकी हंसी हँसते हुये हिमाशु ने वात का उत्तर 
दिया कि आज का कोसे पूरा हो गया है, श्रव कल देखा जायेगा । आप जाकर 
केबिन में आराम करें । 

केबिन में आकर मधुसूदन ने देखा तो पाया कि उपष्मा की झाजें वद हैं' * 


सास भी बडो तेजी से चल रही है । 
इस श्रवस्था को लिन्दावस्था मानते हुए, पुत्री की नीद को खराव से करने के 


शा 


उद्देश्य से वे बिना कुछ झावाज किये चुपके से सो गये । हि 
मधुसूदन को सोते हीमीद झा गई। किन्तु राव में देर से होश में 
आईं उष्मा को प्रभात की प्रथम व्हिसिल वजने तक नींद नहीं श्राई । 
उष्मा को जिस समय नींद झाई उस समय सूर्य की किरणें चारो ओर 
फैल चुकी थी । 


जिस सम्रय उप्मा की नीद खुली उस समय"४ 

'प्रोह् वेटी ! क्या झाज तू सारा प्रभात सोने मे ही व्यतीत करेगी २! 

आर्खें मलते हुये उष्मा, झति लज्जित होकर पूछने लगी * क्यो, पिताजी 
क्या दिन ज्यादा चढ झाया है *! 

“बहुत ? चारो प्रोर सूर्य मे खपरेलो पर अपनी स्वर्शिम किरणों बिखेर 
रबखी हैं, यह बात यहाँ तो प्रतोत नहीं होती है परन्तु समुद्र का रग अब 
सोने के बजाय चाँदी का हो गया है। तनिक खिडकी म द्रेखकर, तुम मेरी बात 
का विश्वास कर सकती हो । 


“या श्राप ने चाय-नाश्ता कर लिया ?! 

चाय ? बेटी, भव तो खाना खाने का समय हो चुका है । 

पिताजी की बात सुनकर उप्मा एकदम लज्जित हो गई । टॉवल लेबर 
वह जल्दी से गुसलखाने की ्रोर चल पड़ी । 

सस्‍्वान कर लेने से बाद भी उष्मा को लगा कि उसके नेत्रों की लालिमा व 
पलको का बोमक हलवा नहीं हो सका है। मधुसूदन ने उसकी यह स्थिति देख- 
कर पूछा "क्यो बेटी ! क्या रात में नीद मही झाई थी २! 

उष्मा मे तुरन्त उत्तर दिया “नहीं, रात भुझे गहरी नींद पाई थी 

“तब ? क्‍या डावटर ने ऐसी कोई दवा दे दी कि उसका तशा अब 
तक नही उतर सका है । 

उष्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया ॥ 

“बल डाजटर ने बहा था।« * ( 

क्या २? 

“प्राज उप्मा का विश्वेष प्रकार से ईलाज करना है । इसी लिये तो तुझे प्वेली 
छोड़कर रात मे >क पर चला गया या ।/ 


सरल स्वभाव के वारण मधुसूदन ने जिस रहस्य का भेद खोल दिया था 
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उसे सुनकर उप्मा की प्रार्खे श्रोध भे लाल हो गई ! 

“पिठाजी, झबद भविष्य श्र विस्सी को इस प्रवार मुत्ते सौंपकर भाष 
कही मत जाइयेगा ।* 

“यो ? क्यो ? ऐसी कौन सी बात हो गई थी २! 

"नही, बुछ न बुछ वात है, जरूर । तेरी भाजें और चेहरे से यह स्पष्ट 
ज्ञात हो रहा है ।! 

“रात्रि में लगातार एक के बाद दुमरी व्हिसिल बजने वे कारण नींद 
कंसे प्राती ?! 

ौव्हिसिल ?े डाक्टर ने भी मुझ से यही कहा था ।/ 

बया ?! 

फिदूस भौर व्हिसिल का उष्मा से क्या वोई परस्पर सम्बन्ध है ?! 

“वया डाक्टर के पास और कोई वाम नहीं है ?” स्टीमर में इतने सार 
यात्री हैं पर थे न जाने क्यो मरे पीछे ही हाथ धोकर पड़े हैं । 

उष्मा वी बात सुनकर मधुसूदन को हंसी धरा गई । “बेटी, कया हम लोग 
डावटर के ऋण से वभी उऋणा हो सकते है । मेरी प्न्तरात्मा की यह ही 
पुकार है कि यदि तेरे रोग को ठीक कर सकते हैं, तो डाक्टर हिमांशु ही । 

उप्मा वी भन्तरा८्मा एकदम कडवेपत म परिवर्तित हो गयी ॥ 

रात म डावटर साहय शराब पीकर यहाँ आये थे उष्मा की तीमारदारी 
करने को ॥ पिताजी को कह देने वे लिये यह वाक्य वारम्बार प्रबल 
बेग से उसके होठा तक भाया किन्तु न जाने क्यो शब्दों का आकार घारण किए 
बिना ही यह वाक्‍्प पुन भातर में उतर गया। पिताजी कोन जाने क्‍यों 
डावटर के प्रति इतनी श्रद्धा है? आखिर व यह बयो नहीं समभत है कि 
डावटर भी तो एक पुरुष ही है। मात्र डीक्टर बनने से ही पुरुष वग म व्याप्त 
सहज निबलताग्नों पर नियत्रण तो नही पाया जा सकता है । 

रात्रि मे व्हुसिल की आवाज देने वाली घोर गजना के समय वे बसी 
ऋ'र झाखो से मुगे टकटकी लगाकर देख रहे ये २ 

यह तो भच्छा हुआ कि सकट के समय मे न जाने कहाँ से उसमे ऐसी 
प्रचण्ड शक्ति जाप्रत हुई कि उसने डाक्टर को धक्के मारकर बाहर निकाल 
दिया । इसके बाद कया हुआ, इसका तो उसे स्वयम्‌ को भी पता नही था ( 

चाहे जो कुछ भी हो उसके बाद डाक्टर उसकी झोर नहीं भाये। 

ठीक झब तक भी ! नहीं तो जब तक तीन चार बार उन्हे झाए बिना 
चैन कहाँ रहता । 

आज तो वास्तव मे उष्मा का दिल, बहुत ही कट्तापूण हो गया। 

इतने पर भी जैसे-तैसे उसने अपने भाप पर नियन्त्रण करके पिताजी के 
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सन्मुख कटुता का प्रदर्शन नही विया। 

शाम तक डाक्टर हिमाशु को न देखकर उसने एक शाति की सास ली । 

मधुसूदन को आश्चर्य हुप्रा । झन्‍्त मे उसने झधीरता से पूछता शुरू 
किय्रा : 'ग्राज अब तर एक बार भी न जाने क्यो डाक्टर के दर्शन 
नहीं हुये ?” 

किन्तु इस निरयंक प्रश्व का उष्मा ने कोई उत्तर नही दिया । 

दोपहर में खाना लेकर ग्राने वाले बेरे ने बताया कि 'डाक्टर साहब भय 
तक सो रहे हैं।' 

सो रहे हैं?' 

मधुसूदन का विस्मय परावाष्ठा को पार करने यो व्यग्र हो रहा था 
'भ्रव तक भी ।! 

इसके बाद उष्मा की ओर देखकर हँसते हुए कहा : 'त्तेरी तरह क्‍या 
डाक्टर भी रात भर जागे है २! 

दोपहर का खाना खाकर मथुमूदत खुद ही वाहर निकले झौर डावदर के 
केबिन तक जाकर देख आये थे । 

दरवाजा झन्दर से बन्द था। किन्तु लगभग तीन बजे डावटर के केबिन से 
घ॒न्टी की भ्रावाज सुनाई दी । इसके ठीक दस मिनट बाद ही स्टीमर ने केप- 
टाऊन के वन्दरगाहू पर छूगर डाल दिया । 

यकायक माइक की घरघराहुट सजीव हो उठी । इसके बाद स्पष्ट सुनाई 
दिया : पोर्ट केपटाउन पर स्टीमर एस एस अगोला चार घटे ठहरेगा ««««०-«» 
जो पेसेन्जर वन्दरगाह पर घूमना फिरना चाहते हो, टिक्टि और पासपोर्ट साथ 
लेकर जा सकते हैं ..... . स्टीमर सात बजे स्टार्ट होगा । छ बजकर बीस 
मिनट तक हर थात्री बदरगाहू पर,ज्ौद आयें। लेट श्राने बालो के जिये 
मैनेजमेस्ट की कोई जवाबदारी नही होगी । 

“बेटी, क्या तुझे घूमने जाना है ?” 

उष्मा ने सिर हिलाकर कहा “ नहीं । 

इसी समय डाक्टर हिमाशु सूट-बूट में तेयार होकर वाहर निकले । 

मधुमूदन के केविन वा दरवाजा सहज में खोलकर, हाथ उठाते हुए बोले. 
“बस अवल, मैं शहर घूम श्राऊ ।* 


ओह | तुम? 
चर! 
बिना कुछ वोले डास्टर जल्दी से केरीडोर मे झगे बढ गये । 


उप्मा ने देखा कि डावटर ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा 
है। केवल अकल को सम्बोधित करके ही“ । 
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इसके साथ ही उष्सा ने देखा कि डाक्टर के पोछे ही पट-पट करती 
हुई लिजा भी हाथ हिलाते हुए, मन्द-मन्द मुस्कराते हुये चली जा रही है । 

“लिजा"” । डाक्टर के साथ में ही घूमने चल पडी या कुछ भोर है २! 

चुडनफ्लोर पर भ्रव त्तक भी उसके ऊँची ऐडी के सेन्डलो की प्रावाज 
सुनाई पड रही थी । 

लिजा ने सुनहरी जरो का स्कर्ट पहन रखा था । भूरे सुनहरे बालो 
नो उसने रूपेहरी जाली में ब्राध रकखा था। 

झाखो में काजल, गालो पर रुज-पाउडर, होठों पर लिपस्टिक झौर'”“ 
आ्राधेक्षण मात्र भें उप्मा को बस यही दीख सका था । 

तब हर बन्दरगाहू पर लिजा डाषटर को कम्पनी देती है, ऐसा ही है 
ता, बाहु"४ ! 

उध्मा ने मघुसूदन की ओर देखा । कदाचित्‌ वह यह देख रही थी कि 
उनकी झाखों मे कौन से भाव फूद रहे है। डाक्टर के साथ में जा रही लिजा 
को उतवी आखो ने पकडा है या नहीं ?” 

नि सन्देह-मधुमूदन ने लिजा को न देखा हो, ऐसा कंसे सम्भव था ? किस्तु 
उनके मन में एक विभिन्‍न प्रकार का भाव उद्भव हुझ्ना। इस भाव को व्यक्त 
किये बिना वे नही रह सके “कसी मस्त और खुश मिजाज लडकी है ! जब 
भी देखो, यह हँसती हुई दिखाई पडती है !” 

"परन्तु पिताजी इस समय यह्‌ सर्टीफिकेट देने थी बया प्रावश्यकता 
आर पड़ी २! 

उच्मा की बात पर ध्यान न देते हुए मधुसूदन ने इस सर्टीफ्किट मे एक 
बात भ्रौर जोड दी , “जितनो यह हेंसमुख है, उतनी ही यह प्यारी भी है ५ 
तुमने देखा कि वेचारी ने मैना के लिये किततों तकलीफ उठाई थी ? एक बार 
डाक्टर ने भी बताया था, कि उसकी बई दिककतें लिजा के सहयोग से बडी 
आसानी से हल हो जाती हैं । 


इस चुलबुली प्रकृती-वाली लिजा की बाँह मे डावटर की बाँह | न जाने 
दाहिनी वाह या बाई वाह” ! वह तो शहर में डावटर के हाथों मे हाथ 
डालवर घूम रही होगी । दोनो एकदम निर्लज हैं! 

उष्मा की छाती में एक गहरी चोट लगी। 

इसी बात पर उसे ध्यान भ्राया कि डावटर ने उसे या उसके पिताजी को 
इसीलिये साथ चलने का निमन्त्रण नहीं दिया"”। केवल झौपचारिक रूप मे 
कहकर अपता मार्ग लिया । 

बसे तो रोज डेक पर घूमने निकलने पर भी आग्रह करने मे किसी प्रकार 


कौ कमी नही रखते हैं। किन्तु आज तो साथ में लिजा जो थी। इसलिए 
आमन्त्रण क्यों देते। यदि किसी को साथ में लें ले तो फिर क्‍या मजा न 
विगड़ जायेगा ? चार घन्टे तक लिजा के साथ मौज जो करनी थी ।* 
यह स्वयम्‌ जाने की इच्छुक नहीं थी । झाफर भी हुई होती तो भी बह 
कसी भी दशा में उनके साथ नही जाती । इस पर डाक्टर की यह अवहेलना 
उष्मा को तीक्ष्ण काठे की तरह चुभने लगी ।_, 
आज पहली बार कुछ विचित्र-समझ न सकने योग्य भ्रभाव हृदय को 
चारों झोर से घेरता हुआ उप्मा को वेचन करने लगा । 
सामान्यतौर पर हिमांशु इस प्रकार सूट-बूट पहिन कर नहीं घूमता था। 
आज उसका पहनावा""“और उसके साथ लिया के दीदार के कारण उसके 
मनोवेग जाग उठे । 
ये लोग इस प्रकार तड़कीले भड़कीले कपडे पहिनकर क्या लड्डुप्रों का 
प्रानन्द लेने जाते हैं? लिजा की चात तो ठीक है”“नाचगान - यही उसका 
पेशा है““किन्तु डाक्टर को त्तो अपनी श्रे णी-व्यव्ताय-अ्तिष्ठा का झयाल 
करके भ्रपती मर्यादा मे ही रहना चाहिए । 
इसके साथ ही उसके प्रन्तरमन ने उससे एक प्रश्न किया : “डाक्टर के 
भर्यादाहीन ध्यवहार को तुझे इतनी चिन्ता क्‍यों हैं ?” 
उष्मा का दिमाग एकदम घूमने लगा। 
थाज तो व्हूसिल भी नहीं बज रही है। चार घटे पहले श्राज बजेगी 
भी नहीं । तदुपरान्त भी“ 
तदुपरान्त भी”“मन में एक व्यावुजता ने जाने बयो घर कर लिया है! 
भय का एक भ्रदशय छंत्र सिर पर चारो शोर चक्कर लगा रहा है““समय पर 
बिना घाहे ही ब्हिसिल बज उठेगी"“भौर तो-- 
“तब फिर कल की भाँति हिस्टीरिया अपने दलवल', सहित हमला 
करने को झा जायेगा । 
आज उसने इंड निश्वय कर लिया था कि वह पिताजी को अपने पास 
ही रोक रखेगी ।.« 
उसने इधर उधर देखा तो पाया कि मधुसूदन एक ,विताबव पढ़ने में 
सल्लीन हो रहे हैं ! 
“पिताजी ! चलिए हम लोग थोड़ी देर डेक पर घुम् भाएं । 
भ्रकथनीय वेचैनी से ध्याकुल होकर बह एकदम खड़ी हो गई । 
यह झतचीती प्रार्थना सुनकर मधुसूदन के आनन्द का कोई पार नही 
र्हा। 
किताव को जल्दी से एक ओर फ़ैककर अतीव ह॑ से बोले, चलो 
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बैटी ! मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि--- 

बाहर निकज़कर मधुमूदन ने कहा “ग्राज तो तू मेना की कुशल क्षेम 
पूछने भी भही गईं। चलो, पहले हम लोग उसके पास चलें। में तो कई, 
दिनों से उसकी कुशलता पूछने भी नहीं गया । 'चलो उससे मिलते चर ९ 

मैना की खाट के पपस इस समय उसका श्वसुर था। मधुसूदत से मिद- 
कर वह बहुत प्रसन्न हुप्ना । 

इसवे बाद दौनों प्रौढ बातो मे इतने तल्लीन हो गये कि मधुसूदन को डेक 
पर जाने वी बात याद तक नहीं झाई । 

थदि डेक पर जाने की बात मधुसूदन को बाद भी आई होतीं तो उप्मा 
भा कर देती, क्योंकि घह मैना के साथ वातें करने में तल्लीन थी । 

समवयस्क युवतियाँ जब बातो म तलल्‍लीन हो जाती है। ती यह स्वभाविक 
ही है कि रसमाधुर्य का प्राह्नलादक प्रवाह उनमुक्त होकर लेज्जौ*--विवेक, 
मर्यादा को एक और रखकर न जाने किस भोर से किस झोर प्रवाहित होने 
लगता है। परन्तु इस समय भौर इससे पूर्व भी दोनो युवतियों को इतना 
अनुभव अवश्य हो चुका था कि (स पूर्ण वेग में ततने की अपेक्षा दोनों के 
पाव किसी एक टापू पर ठिठके हुए हैं । 

घर की, ससुराल वी, पति की बातें करते हुए मुक्त-मुंजर वन॑ती हुई मैना 
को अपनी सीमा में रहने का भान ही नहीं रहता था। 

पति कौ-घर की--ससुराल की बात आते ही उप्मा चर्चा के विषय को 
जानबूककर बदल देती थी । इस प्रकार की बातें सुतकर उसकी छाती तेजी 
से घडकने लगती थी। 

मैना इस बात॑ को बराबर देख रही थी वि ससुराल कौ बात तिकलत 
ही उष्मा का शुभ्र ज्योत्सनिक चन्द्रवदन-+प्रमावश्या की काली राधि के समान 
मलीन हो णाता है । 

मैता ने यह वात डाक्टर को पहले भी बताई थी तथा डाक्टर ने इस 
तक की सच मान लिया था। 

मैना की चर्चा, डाक्टर का नाम आते ही गाडी स्वत ही उस पठरी पर 
चलने लगती है। इस समय भी डावटर की बात आते हो उसकी प्रशसा 
करते हुए कहते लगी “गजब के प्ादमी है, डाक्टर साहव, केवल तेरे लिए ही 
तो दवा लाने को वे बाहर धूमने गये हैं ।” 

करे लिए ? उष्मा की भौंहे विस्मय भाव से ऊँची चढ गई ।” 

'हा-नतेरें ही लिए तो ?* 

इसके बाद उष्मा की ऊँची चढी भौंहे तेज अरुचि मे तनकर बद हो 
गई 
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'तुस्ते किसने बताया ? 

'लिजा ने ।' 

उध्मा ने दात पीसकर वहा; तब प्रव सारे स्टीमर में मेरे रोग का 
दिढोरा पीटता उन्होंने भारम्भ कर दिया है ।! 

“रोग का ढिढोश ? यह तू क्या बह रही है ?* 

'नही तो भौर कया ? मेरे इलाज के लिए भब उन्होंने तेरी और लिजा 
की कॉन्फ़े नस करना शुरू कर दिया है 

मैना तनिक व्याकुल होकर बहने लगी : सुबह लिजा मेरी कुशलता पूछते 
को भाई हुई थी तो डावटर भी मेरी खबर लेने को भा निकले तब बातों ही 
बातों में डाबटर ने मुझे धताया कि केपठाऊन वन्दरगाह पर जब स्टीमर 5हरेगा 
तो कुछ प्रमुख दवाईयाँ खरीदने को वह्‌ धाजार में जामे की सोच रहे हैं। 
डाबटर की बात सुनकर लिजा ने भी साथ चलने को कहा था, 

“ओह, ऐसा ! तव तो ।' उष्मा के मुंह पर एकदम लाली दौड़ गई ; 
किन्तु लिजा को इस बात़ का पता कैसे लगा कि डाक्टर मेरे लिए दवा लेने को 
जाने वाले हैं ? 

“लिजा तो डज़दर की सबसे बड़ी सहायक है । डश्बटर लिजा को सभी 
घात वताते हैं ।' 

पआद्दायक्‌ ४ "०४ 

भ्रस्तर का तुच्छाकार प्नजाने ही शब्दों मे फूट पढ़ा । 

मेन की भ्रानन्‍दविभोर भावाज कुछ कु ठित हो गई। वह कहने लगी : 
“बहुत, तू क्या जाने कि लिजा यदि डावटर के पाव धोकर भी पिय्े तो भी कम 
है। केवल इतना ही पर्याप्त नही होगा कि डावटर ने उत्तको जीवनदान 
दिया है, भ्रपितु लिजा का जीवन भी डाक्टर ने ही बनाया है । 

“डाक्टर ? लिजा का ?! 

हाँ लिजा को, न जाने कितने कष्ट सहुच करके--कहौं से कहाँ पहुँच-- 
कर भराखिरकार झ्राज उसे पह सुख, का दिन देखने को मिला है, यह दित उसे 
किस प्रकार मिला है, यह मैंने;लिजा से ही सुना है।” 

मैना सास रोककर एकदम खुप हो गई“७*० | 

दूसरी और उष्मा ने'““रुका हुआ श्वास छोड़ा“ & 

निर्मेमत्ता का कलेवर मोम की तरह द्रवित हो गया श्रौर उप्मा ते पूछा : 
“लिजा क्‍या कहती थी ?? 

इस पर भी मेता चुप रही 

“मना बढ़न कुछ बताओो सो // , हर 

"क्या बताऊं ?* न्‍ ३ 
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“ग्रभी कह रही थी न, लिजा वा जीवन--- 

हाँ” “४! लिजा का जीवन ! किन्तु इस सम्बन्ध में सुनने से पहले 
मुझे तुम एक बात वा जवाब दो। 

या २! 

क्या तुमने लिजा को माचते हुए देया है ?! 

ही ।' 

“तब फिर भव एक बार थियेटर मे लिजा का नृत्य देखकर तुम यह भूल 
जाप्रोगी विः तुम किसी लडकी का नाच देख रही हा ॥ लिजा का नृत्य देख- 
कर तुम्हे ऐसा श्ननुभव होगा कि मानों गगन मे विजली चमक रही है या बर्फ 
की शिला पर कोई मछली तैर रही है । यद्यपि मेंने भी उसका नृत्य तो 
नही देया है, किन्तु देखने दालो ने मुगे ऐसा बताया है ।! 

“होगा । किन्तु लिजा के नृत्य शौर उसके जीवन का परस्पर मे क्‍या 
सम्बन्ध है ?! 

'सम्बन्ध केवल इतना ही है कि जिन लोगा ने भाज से पाच साल पहले 
लिजा की जो दशा देखी है, वे लोग इस बात को क्दापि मानने को तैयार 
नही होगे वि उसके सामने जो तितली उड रही है, वह वास्तव में लिजा ही है ।” 
कैसे 7 

“इसलिए कि लिजा के दोनो पाव घुटने से तलवे तक बिल्कुल बेकार थे। 

'बेकार हो गये थे ? लिजा के' पाव २! 

हाँ बहन ! मैं भी तेरी ही तरह इस बात को मानने को तैस्यार नही 
थी। किन्तु लिजा ने स्वयम्र ही मुझे जब यह बात कही तो कैसे विश्वास 
नही किया जाय ? 

“लिजा ने क्या कहा ?! उष्मा ने भ्रपनी विचित्र दशा में स्पष्ट रूप से 
पूछा । 

“यही तो ! दूसरी क्या बात ?” मैता एकदम हंसने लगी । 

उष्मा को ध्यान भ्राया । वह बोली 'लिजा को पोलियो हो गया होगा ? 

“नही ! पोलियो तो बच्चो का रोग है । यह तो एक प्रकार से बडे भ्जीब 
कारण से हुआ था। ऐसा विचित्र कारण कि जिसका रहस्य वर्षों तक बडे 
बडे नही दू ढ सके थे । भ्रन्त मे डाक्टर हिमाशु ने उसे दू ढ ही निकाला । 

“क्या दू ढ निकाला 7? 

लिजा का रोग कोई शारीरिक रोग नही था, अपितु मानसिक कारणों 
सेया। 

"मानसिक कारणो से पाव का रोग ? 

उत्तर देने की बजाय मैना ने पर्दे की ओर इप्टि की । 


85 


दोनों प्रौड़ों ने, दो युवा सहेलियों को वातचोत में दत्तचित रहने दिया 
और दे रेलिंग की तरफ घूमने को चल पड़े । 
मधुमूदन ने रेंलिंग को इस प्रकार पकड रबबा था, मानों उसके घुटनों 
का दर्द एकदम समाप्त हो गया हो । 
सम्भवतया““इस रोग का उपचार करने को डावटर हिमाशु ने कोई 
मनोवैज्ञानिक उपचार तो नहीं किया। 
थोडी देर बाद दोनो प्रोढ रेंलिय से गायब हो गये । 
सम्भवतया वे डेक पर चले गए हो या केविन””या फिर किनारे पर 
घूमने को निकल गय हो ! 
उप्मा को इस समय समुद्र छोडकर घरती पर उतरने में कोई कष्ट 
नहीं था। 
'छसने झपल| समग्र ध्यान एकालित करके सेता बे बएहो में लगए दिया थ॥ 
बीच-बीच मे मैना का चुप रहना उष्मा को बहुत बुरा लग रहा था । 
उससे यह सहन नहीं हो रहा था | उसकी उत्सुक आँखें मैना की ओर 
लगी हुई भी | 
“मेना बहन, तनिक बताओ्रों भी ! लिजा को कैसा दर्द था 7! 
मैना बोली -- 
'लिजा का बाप स्विडिश केन्‍्या का निवासी या तथा स्टीमर की कम्पनी 
भें नौकरी करता था ।' 
पतवार खेनेवाले कौ" । 
बिना माँ वी लिजा, सदा अपने पिता के ही साथ रहती थी। पिता 
जिस समय मोकरी पर पतवार खेने का काम करता था, तो उस समय भी 
लिजा पभपने पिता को बगल में ही सोती थी । 
उस समय लिजा की उम्र कोई दस बारह साल की रही होगी“ 
एक समय की बात है कि स्टीमर छल मछली वा शिवार करने को 
उत्तरी घ्रूब की प्लोर गया। दुर्भाग्य से स्टीमर बर्फ के एक भारी पव॑त से 
टेक्‍्रा गया । रात का समय था, जहाज अपनी पूरी रफ्तार से जा रहा 
था वि यकापक अठलादिक महासागर मे किसी भीमकाय चट्टान से टकरा 
गया भौर टक्कर के साथ ही जहाज उलट गया । 
माझी भी अपने स्थान से उलट गया। 
टक्कर के कारर स्टीमर का एन्जन वन्‍्द हो गया और उसवी बत्तियाँ 
बुक गई। मारी ने भ्रपनी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर भपनो दोनो 
भुजाओ में किसी वस्तु को मजबूती से पकड लिया । 
स्टीमर भे बडी तेजो से पानी भर रहा था । देखते ही देखते माझ्ी वा 
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क्ेत्रित भी थातों से भर गधा। माझी और उसकी वनन्‍्या वे लिए जीते जी 
यह केबिन जल कतद्र बन गई। 

हल मछली के शिवार के लिये कई जहाज एक साथ निकले थे। 
सारे जहाज शास-पास में ही चल रहे थे। वायरलेस से मदद-मदद कौ 
प्रावाज सुतवर झ्रास-पास में घखलले वाले जहाजो ने जितनी मदद समव 
थी, उतनी के लिए जल्दी से दौड पडे । 

स्टीमर लगभग डूबने को था । मदद बरने वालों ने जितने व्यक्तियों को 
बचाना सम्मव था, बचाने का प्रयास दिया । परन्तु जिस समय स्टीमर डूबता 
दोता है, उस समय भ्रन्य स्टीमसे को डूबते स्टीमर से दूर ही रहता चाहिये, 
पयोकि' जिस समय जहाज डूब रहा हो, उस समय जहाज के परों का समुद्दी 
हिस्सा खाली रहना चाहिये। जब यह स्थान रिक्त होता है तो उस समय समुद्रीय 
जल, जहाज वे परो के साथ एबदम प्रन्दर को धेंसता है, भदि दुर्भाग्य से 
उप्त समय बोई दूसरा जहाज पास में हो तो वह भी जल बी धसान ने साथ 
ही सपुद्र मे बैठ जाता है । 

इस कारण से डूबते हुये स्टीमर मे से झास-पास के स्टीमरो ने जितने 
व्यक्तियों को बचाना सम्भव था, बचाकर दूर हटना शुरू कर दिया । 

माझी के वेबिन की काँच की दीवारें हृट गई थी। मद-मस्त समुद्री 
लहरों के भयानक सपाटे के वारण दो मानवीय प्लाकृतिया स्वत ही बाहर 
झ्रा पडी । ये मानवीय भ्राइतियाँ तरगो पर खिलाडियो के पैरो में फुटबाल 
या समान इधर से उघर तर रही थी। 

गहन प्रन्धकार को वेधती हुई जहाज की सर्च लाइट की मदद प्ले एक 
जहाज वे कप्तान ने इन झ्ाकृतियों को देखा। कुछ ही क्षणों में न्रार-पाच 
पलासियो ने डोरी के फन्‍्दे से उन मानवाकृतियों को बचा लिया । 

ड्बते हुए स्टीमर से इन भाइृतियों को दूर ख़चा जाने लगा और 
आखिर में इनको बचाकर सहायक जहाज तक ले जाया गया । 

परन्तु श्रव तक काफी देर हो चुकी थी | बचाने के प्रयत्व मे केवल आधी 
सफलता ही मिल यकी 

जहाज के डाक्टर ने पल्स हाथ में लेते ही कह दिया 'नो होप ।* 

भाभी ससार छोडकर जा चुका या““ । 

परन्तु उसकी बेटी"* ? 

डाक्टर को उसकी पह्स देखने की श्रावश्यकता नही पड़ी । वह बच गई 
थी, यही नही वह पूरी तरह होश मे थी । 

सब कोई इस बात को देख रहे थे कि माझ्ठी पिता के मजबूत हाथो में 

पुत्री के दो नाजुक पाव मजबूती से पकडे हुए थे। इन मुद्दियों को खोलना 
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कत्तई आसान नही था । 
मर जाने के बाद भी पिता के जड-निर्जीब हाथो ने मानो अपनी समग्र 
शक्ति से पुत्री के दोनों पावो को जकड रक्‍्खा था । 
डाक्टर, वप्तान और सभी इस बात वा भली प्रकार समभते ये कि माभी 
ने पुत्री के पाव इस प्रम में पकड़े ये कि वे पाव न होकर पतवार के छोर हो । 
जीवन के भ्रातिम श्वास तक मामी को झपने कत्त व्य का पूर्ण भान था । 
मामी का यह कर्त्त व्य है कि जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक पतवार के छोर को 
न छोडा जाये । 
जहाज की पतवार--यह तो मामी के लिए जीवन-मरण का साथी है 
प्रत्येक माझी को पतवार हाथ म पकडने से पहले इस कत्त व्य भावना का 
ध्यान दिलाया जाता है। 
लिजा का पिता भी माझी के कर्तव्य वो समभने वाला एक करत व्यसिप्ठ 
प्राणी था। पतवार हाथ से छूट जाने के बाद, पानी की धारा मे. डृबत 
हुए जहाज भ बेहोशी वी दशा मे पतवार पकड़ने का प्रयास करते हुए---भौर 
इस समय अतोव भयभीत होकर पिता की कॉट के पास पड़ी हुई मासूम 
बच्ची के दोनो नाजुर्क पावो को पतवार समझकर पकेड लिया । 
यह मृत्यु भाठ थी । 
यह गाठ किसी भी तरह नही पुल रही थी । 
पुत्री जीवित थी । 
पिता निर्जीव था । 
इन निर्जीव हाथो म दो सजीव पाव जक्ड़े हुए थे । 
लिजा का गला चीखें मार-मार कर सूख चुका था। होश म होन पर 
भो उसके नेत्र स्थिर-प्रचल थे । 
पिता की मजबूत मुद्रियों मे इढता से पकडे हुए उसके परावों बा खून जम 
चुका था | उसके पाव बेकार हो गये थे। उसे यह भी होश नही रहा नि 
उसके पाव विन्ही दो फौलादी पकड मे बव हुए हैं । 
प्राखिरकार डाक्टर ने शल्य चिकित्सा से सुद्दिया खोती । 
अगुलिया काटने से पहले पिता के ठडे हो गए काले खून वे कुछ धब्बे 


लिजा के पावो पर भी लग गये। लिजा ने इत खून के घब्बो को जब अपने 
पावा पर देखा तो ॥ 


एक दारूएण चीख मारकर वह बेहोश हो गई । 

तोन दिन तक यह बेहोश रही । 

तब तव' उसके पिता को जबदाह दिया जा चुवा था । 

दक्षिणी ध्रुव वी यात्रा रद करके सहायक जहाज पुर्तंगीज ईस्ट अफिका 
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की झौर लौट पडे । 

लिजा के होश मे झ्रा जाते के बाद लिजा की सेवा टहल' करने वाले 
डाक्टर ने दवा का एक डोज देकर अपने हाथ का सहारा देकर उसे खड़ा 
करने का प्रयास किया । 


किन्तु लिजा खडी नही हो सकी । 

जमीन पर पाव टेकने के साथ ही वह घडाम से नीचे गिर पडी । 

डाक्टर एकदम दावों तले अगुली दबाने लगा | उसने देखा कि लिजा के 
पाँव से किसी प्रकार की चोट नहीं है। बन्द हुआ खुत का दौरा श्रव पुत 
यथावत है । किसी तरह का कोई दर्द भी नहीं है। इस पर भी लिजा भपने 
पावो पर खडी होने भे समर्थ नही है । लिजा ने पाव पर खडा होते का जब 
प्रयास किया तो देखा गया कि पोलियो के रोग से ग्रस्त वालक के समान उसके 
पावों को भी दोहरा किया जा सकता है ! 

कई उपाय किये गये, किन्तु सफलता नहीं मिली | भाखिरकार लिजा को 
अस्पताल मे दाखिल करवा दिया गया | कई विशेषज्ञ सर्जनो झौर फिजिसियन्स्‌ 
मे भ्रपमे-प्रपने उपचार किये । दवा, मालिश श्ौर विद्युत शॉक भी श्रजमाये 
गये किन्तु लिजा तो पगु वी पगु ही बनी रही । 

विशेषज्ञों को बड़ा ताज्जुब था, ताज्जुब वा कारण लिजा की पगुता 
नहीं थी । ताज्जुब इस कारण से था कि रोग का निदात नहीं 
हो पा रहा था। दोनो पावो मे पूर्ण चेतना थी ! खून की गति, पल्स की 
गति और स्पर्श सज्ञा सभी ठीक ये । सभी प्रकार के तकं---प्रनुमान लगाकर 
वे एक ही निर्णय पर पहुचते थे कि लिजा को कोई रोगजही है। 

इस पर भी बुछ तो था ही । 

क्‍या था 

यह कौनसा गुप्त रोग था, जिसने इस बालिका के चेतना से थनगते हुये 
पावो को निर्जीव बता दिया था ? 

पराजित---थके हुए--उपचारो को आजमाइशकर, करके परेशान हो 
चुके विशेषज्ञों के पास भनोविशलेषण करने का भ्रवकाश नही था। 

लिजा के लिए वे कुछ कर सकने से अतमय ये । 

उन्होने लिजा को नेवी हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी । 

मात्र छ वर्ष मे मा के साये से परे हो जाने वाली इस मातृहीन भभागी 
बालिका के सिर से पिता का हाथ भी उठ गया । 

वह अनाथ थी । लिजा का कोई घर नहीं था अपाहिज थी । 

और इस श्रनाथ भ्रपग बालिका के लिए भ्रनाथालय के सिवाय कोई 
स्थान नहीं था । 
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दानवीरो की दया के अलावा अन्य कोई शझ्राधार नही था । 

नेवीगेशन कम्पनी के सालिको ने इस अपग बालिका को उसकी मातृभूमि 
स्वीडन के किसी सरकारी भनाथालय मे प्रवेश दिलवाने का निर्शय लिया। 
स्विडीश एम्बेसी से पत्र व्यवहार शुरू किया गया। स्विडीश सरकार ने स्वीकृति 
दे दी । एक दिन क्यूनीन से एक जहाज ने स्टाकहोम का रास्ता लिया ! 

इसी स्टीमर मे स्टीमर कम्पनी वी एक नस जे देखरेख मे बारह साल 
की गझनाथ और ग्रपग लिजा को स्टाकहोम पहुचाया गया। 

और उसी स्टीमर कम्पनी में नवनियुक्त डाक्टर हिंमाशु ने सर्वप्रथम 
चार्ज लिया । 

कम्पनी के अधिकारियों ने हिमाशु को सेवा में लेते समय लिजा को 
उसके हाथ सौंप दिया भौर आदि से अन्त तक सारी बात बता दी । 

स्वभाव से ही हरएक केस में गहरी रूचि लेने वाले डावटर हिमाशु ने 
लिजा के केस मे भी पहले ही दिन से गहरी रुचि लेना शुरू कर दिया । 

जिन-जित विशेषज्ञों नें लिजा का उपचार किया, उनकी सूचि मय विशे- 
पन्मा की रिपोर्ट के स्विडीश सरकार को लिजा के साथ जाने वाली नस के 
हाथ भिजवा दिया गया था। इन सभी रिपोटो को हिमाशु ने बडी गहराई 
से देखा, जो पूछना था वह भी सभा जान-पहिचान वालो से पूछ लिया गया। 

इसके बाद लिजा से भी कई वातें पूछी गई। तथा मनोविज्ञान के इस 
प्रकाड विद्वान को अपने गहन अध्ययन के कारण यह समभकने मे देर नही 
लगी कि लिजा की वीमारी शारीरिक, बीमारी नही” *““ 'यह एक मानसिक 
दोपारी या केत है'+++ * 

प्रारम्भ से ही मनोविज्ञान में रुचि रखने वाले डा. हिमाशु ने लिजा का 
मनोविषलेपए करना शुरू किया | बहुत कुछ जानकर डा हिमाशु ने लिजा की 
मानसिक पग्रन्थियो को खोलने का प्रयास वरना शुरू क्या । परन्तु इतनी 
पूछताछ बरने पर भी लिजा ने कोई ऐसी बात नही बताई, जिसका सहारा 
लेकर डावटर अपने उपचार को झ्ागे बढाये रखते-- + 

प्राय किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने की भ्रपेक्षा या तो लिजा 
डाक्टर को टक्‍्टको लगाए देखती रहती या फिर रोना प्रारम्भ कर देती । 
इसके सिवाय कुछ भी कह सकने में समर्थ नहीं घी। 

प्राखिर एवं दिन समझा बुकावर डावटर ने लिजा को दवा का एक 
डोज पिला दिया । 

विस्तर में सोते है! लिजा कहने लगो 'डाबटर साहद ! डावटर साहब ! ! 

बया है ?! 

“मैं कही उडती जा रहो हूँ ?* 
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'कहाँ ? 
“मुझे मालुम नही । मैं प्राकाश में उड रही हूँ ।” 
अच्छा है, उड जा (' 


'ओह ! झोह"“*““[ मैं झूब ऊंची चढती जा रही हूँ ।' 
'चढती जा"“!चढती जा““कोई बाधा नही आयेगी। मैं तेरे पीछे- 
पीछे भरा रहा हूँ । 


“आ्रापको मेरे पीछे झाने की कोई जरूरत नही है 

क्यों ? मेरे बिना झ्ाकाश में तेरी कौन देखभाल करेगा ?? 

“मैं तो, मेरे पापाजी के कधों पर चढ़कर उड रही हूँ । ब्रव मेरी समझ 
मैं भ्रा गया है कि मुमे, मेरे पापाजी झाकाश में ले जा रहे हैं। 

'जब लू पापा के साथ है, तो फिर क्यों चिल्ला रही है ?* 

"मुझे उस समय इसका भान नही था ।' 

क्या तुझे अपने पापाजी के साथ जाना अच्छा लगता है / 

“भला पापा के साथ जानता किसे अच्छा नही लगेगा ?! 

'तब क्या तुमे अपने पापा के साथ ही रहना श्रच्छा लगता है ? 

“हाँ, बिल्कुल ! ! 

'सदा के लिए ?! 

"नही तो क्या ? इस ससार में पापा के भ्लावा मुझे कौन सभाल सकता 
है ? मम्मी ने तो मुझे न जाने कब का छोड ही दिया है ।” 

“परन्तु लड़की बडी हो जाने पर पापा के साथ नहीं रह सकती है । फिर 
तो उसे भपने पति के साथ ही रहना पडता है ।” 

'पर मैं अ्रभी इतनी बडी कहाँ हुई हूँ १” 

मात्र छः ही व की हूँ ?! 

'बयों घूठ वोलतो हो ! तुम तो केवल चार साल वी हो ?7 

'नहीं डाक्टर ! मैं केवल छ साल की ही हूँ। देखों मम्मी तो अभी मरी 
ही तो है। देखो, पापा क्या कहते हैं, आप जानते हैं ? 


*बया कहते हैं ?? 
“तेरे मम्मीन्पापा मैं ही हैँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जब 
तक तू प्रपने पावो पर खडी ८ हो जाय, उस समय तक"“उत्त समय तक 


परमात्मा मुझे जीवित रक्खे । तेरी मम्मी के समान मुझ्दे तुमसे दुर न कर दें ।” 
ओह“ तू भ्रपने पावो पर खड़ी हो जायेगी, उस समय तक तेरे पापा 
कौ जीवित रहना चाहिए, क्‍यों 7” 
*उस समय तक तो वे जीवित ही रहे 
“तब तू झव भपने पावो पर छड़ी वर्यो नही हो जाती है २* 
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बाही, मैं भपने पावो पर बसे खडी हो सकती हूँ। में तो अभी छ वर्ष 
वी वालिया ही है, अपने पावो पर कँसे खड़ी हो सकती हूँ ? 

"तब तेरे पापा छुके छोडकर कैसे चले गये २? 

बेकार की मात मत वरो । पापा कही नहीं गये ? पणपा तो मेरे पास 
हैं, यहों हैं. । तनिक ध्यान से देखो, वे मुझे कन्चे पर बेठाकर भाकाश मार्ग मे 
उड रहे हैं। मुझे भटकती छोडकर वे भजा कही जा सकते हैं. २! 

'बया तुझे इस वात का विश्वास है कि तुमे इस प्रकार छोडबर नहीं 
जा सकते हैं २' रे 

हैँ 

यदि इसी समय तू भ्रपने पाँवों पर खडी हो जाये, तव वे तुरे छोड- 
बर घले जायेंगे २! 

'लिजा यह बात सुनकर चुप हो गई।' 

मुह बन्द हो गया । 

उत्तर दे। 

बिसका उत्तर ? 

"तू इसी समय--इसी क्षण, भपने खुद के पावों पर भगर खड़ी हो जाय 
तो तेरे पापा तुझे छोड़कर जा सकते हैं या नही २! 

"मौन जाने | पापा प्रार्थना मरते समय यही तो फहते हैं, 'हे ईश्वर ! 
बुध नहीं तो उस समय तक--बम से बम उस समय तक--तू मुझे बुशलतापुवेक 
रखना, जब तब मेरी लिजा भपने पावों पर खड़ी न हो जाय ।” 

'नि सन्देह अब छू भपने पवों पर खड़ी रहना सीख गई है ।* 

'झोह, नो “। मो “५ डावटर यू भार बवाइट रोन्य इटसू बवाइट रोन्ग 


यह एवदम धूढठी बात हैं। इस समय तो मैं पापा दे कन्धो पर बैठकर 
आपाश में उड रही है ४ 


“तू इस समय बहाँ है २! 

तारों के देश में ।' 

तारों को भपनो मुट्े! में पदड से | विश्वासवर"“ पकड़े जा सकते हैं, 
या नहीं । 

“प्रोह*” ! हाऊ प्रेटी !ईसा सनभादन साय है। क्तिने सारे हारे 
मेरी सुट्टी में पा गये हैं ! देखो | देधो ! बसे चमक रहें हैं ।* 


/प्रषने द्वायों गो भली प्रदार पुमाना ठो तुझे पाता है ! मुद्री घोलना, 
दाद करना भी भादा है, दें ठोक है न ।' 


"सो ! इसमें शोन-सी बड़ी दाद है! 
“हर पिर दांव पुपाना बयों नहीं भाठा है २६ 
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दियों झाता है न ।' 

“--तब पाव हिलाकर नीचे वूद जा, जरा मैं भी देख सृ'।! 
हट ही रे क्या मैं भ्राकाश से जमीन पर ग्रिरकर हुकडे-टुकडे हो जाऊ 
“-- क्या है तब ?* 
देख, ठीक तरह से देख | नीचे चन्द्रनोव है, तारों से जेव भरकर चर्ध- 
लोक मे खेलने के लिए बूद जा 77 

“ परन्तु मेरे पापा“? 

“उनको परमात्मा के पास जाने दे ।! 

“नही भाई ! पापा के बिना में एक पल भी,चैन से नहीं रह सकती हूँ ।' 

“यदि मैं ही तेरा पापा बन जाऊ तब ? मैं भी तेरे पापा की तरह तेरी 
देख-भाल करू गा ।' 

“तुम ? तुम मेरी देख-भाल करोगे ?” 

'हाँ“*जब तक तू भ्पने पावों पर खडी नही हो जाती है, तब तक मे तेरे 
पापा की तरह ही तेरी देख-भाल करूगा।! 

“किन्तु”, मैं मीचे किस प्रकार उतर सकती हूँ ? मेरे पाव तो पापा ने 


पकड रखे हैं ।' का 
“पापा ने नही पकड़ रखे हैं, मैंने ही पकडे हैं । मैं ही तेरा पापा है, बेटी ' 
मैं ही तेरी मम्मी हूँ*“ततिक झाखें खोलकर भली प्रकार से देख ले ।! 
और इसके साथ ही डाक्टर हिमाशु ने लिजा के पावों को मजबूती से 


पकड लिया । 
लिजा ने प्रार्खे खोलने का प्रयास किया, किन्तु उसको पलकें इतनी भारी 


हो गईं थी कि वह चाहते हुये भी उन्हें नही खोल सकी । 

“हिमाशु मे पुनः जोर से कहा : 'आखें खोल ॥! 

'नही खोलती ।/ 

क्यो 2! 

"मुझे डर लगता है! २ 

“किसका छर ?* 

लिजा की श्रावाज यकायक रोने से बदल गई : “मेरे सामने मेरे पापा 
की लाश पड़ी हुई है ।/ 

“हेरे पापा को जीवित कर दू' तब 

'रुप्रासा आवाज एकदम हफप॑ मे बदल गई . "तब तो मैं आंखें जरूर 
खोल दूंगी ।' 

“खोल 7" 9 

'पहले पापा को जीवित को जियेगा ।* 


/ 


. 
|; 
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'तुम्हारे पापा तो त जाने कब से जीवित हो चुके हैं ।' 

'इतनां कहकर हिमाशु ने लिजा के पाव छोड दिये ।* 

एक बार पाव छोडकर पुन दुगुने जोर से पाव पकड़ लिये : अव देख, 
तेरे पापा ने ही तेरे पए्द पकड़े हैं. | कया यह सही बात है ?” 

विना आंखें खोले ही लिजा ने उत्तर दिया हाँ! 

“तू इस समय कहाँ है, जानती है ?* 

'चन्द्रतोक मे [! 

नहीं ४ 

तू भ्रपने पापा वे पास उतकी बगल में ही बैठी है““स्टीमर मे माझी 
के केबिन भे ही । 

“सचमुच ही' 

जलिजा की प्रार्खे एकदर्म खुल गई । 

सचमुच ही““भप्रांखो के सामने न तो चबल्धलोक ही था, शौर न भाकाश 
ही था। डाक्टर के कमरे मे बिस्तर भी नही था। स्टोमर मे,--माझी की 
केबिन मे--माकी को तरम गद्दी वाली कुर्सी पर लैटी हुई थी। उसके दोनो 
पाव क्सो माझी ने मजबूती से पकंड रखे थे | ४ 

किन्तु माझो का चेहरा साफ-साफ नही दिखाई दे रहा था, क्योकि भुह्‌ 
पर नवाब पड़ी हुई थी। वेश-भूषा मामी की ही थो | यही मही, मारी की 
वेश-भूषा उसके पिता वे समान ही थी। विस्तु““किन्तु"“क्या वह माझी 
उसवा यास्तव में पिता था 

उसकी लाल सुर्ख पभ्रार्खे क्षणभर मे पायल की भाति इधर-उधर घूष- 
घर भाभी की नकवाव पर जा ठहरी““डावटर कहीं इष्टियत नहीं हो रहे थे । 

“दापा ! पापा ! लिजा की व्याकुल चीखें छत वो भेदकर, झाकाश वे 
साथ टवराबर नीचे भा गिरी ।,. , रे 


ये घौसखें कंसी थीं? भाशा के भ्रसीम भ्ाननन्‍द के आवेग की ४ या"७ 
निराशा नै भाषात वी ?ै 
मामी के देश में हिमाशु ने लिजा के पाव एकदम ऊचे करके ख॑ँचे । झ्रोधे 


मुह लटकती दशा में उसे पकड़े हुए वह बाहर झाये तथा इसी दशा में 
समुद्र में भृद पड़े 


रात वा समय था। स्टीमर ने फ़ीटाऊन बन्दरगाह्‌ पर लगर डाल 
रखा था । 

समुद्र इस समय शान्त नह था। दिस्तु इतना भयकर तूफान भी 
महीं था कि तैरे मे तबलोफ हो। स्टीमर को हैडलाइट वा प्रवाद 
समुद्र मे काले पानी को घीरता हुमा दूर दूर तक पंल रहा था। 

स्टीमर, बन्दर॒गाह से कुछ दूरी पर था| भास-पास जहाजो की भरमार 
नहीं पी। शाले पानी पर पहले से ही चार लाइफ बोट तेर रही थी | छारे 
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समुद्र मे स्टोमर के मद प्रकाश के भलावा कोई प्रकाश नही झा रहा था । 
इस समय श्यामवर्णो पानी में लिजा के पाँव पकडकर हिमाशु ने हिम्मत 
बरके एक हुववी लगाई ! 

हिमाशु की भ्रशान्‍्त भ्रावाज लहरों के साथ टकरावर टूटे फूटे शब्दों में 
स्पष्ट-प्रस्पष्ट सुनाई पड रही थी । 

पलिजा "० । हे 

“डाकटर"“““ तुमने मुझे बहा डाल दिया, डावटर 

"मैं डाबटर नहीं हैँ ।! 

'तब तुम दीन हो ?! 

'हेरा पापा हूँ ।! 

'उछलतो तरगो मे दो शरीर इधर से उधर गोते खा रहे थे | इस समय 
भी हिमाशु वे हाथ लिजा के पांव जकड़े हुए थे। लगातार एक के बाद 
दूसरी शुबकी लगाने के कारण यह सुनने मे प्रसमर्थ थी । 

फिर भी लिजा ने हिमांशु बी मात सुम ली । 

मेरे पाव छोड दो" ! छोड दो” ॥” उसने जोर से चीखें मारता 
शुरू क्या । 

"नही, मैं तेरा पापा हूँ। क्या तू भ्रपने पावो पर खडी होना सीख चुकी है २” 

लिजा ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किस्तु मु ह मे पाती भर जाने के 
कारण वह कुछ भी नहीं बोल सकी । 

एक सैज भादके से हिमांशु ने उसे ऊचा उठाया। 

'दोल'**ल> + कुछ त्तो बोलः' जन्‍्_्_्न ग हि 

लिजा मे फोई जवाद नही दिया । कदाचित्‌ दे भी नही सकती थी। 

हिमाभु ने समय का हिंसाव पहले ही रख रखा था। वह यह जानता था 
कि दवा के डोज का झ्सर बराबर एक घटे तक रहेगा । इस घटे के श्राखिरी 
दस मिनट में लिजा प्रद्ध चेतनाअवस्था मे रहेगी। इस प्रद्ध चेतनावस्था में 
डाक्टर ने लिजा को गोद में लेकर समुद्र से डुबकी लगाई थी। हिमाशु 
जानता था कि पानी में गिरते ही लिजा को होश झा जायेगा । 

सचसुच में ऐसा ही हुआ । 

? मय पूरा होने से पहले हो लिजा पर दवा का झसर खतम हो यया और 
वह पूरी तरह होश मे भा गई। 

वह समुद्र मे गिर पडी है, ऐसा भान होते ही उसने अपने बचने का प्रयत्न 
करना शुरू कर दिया। तैरवा न जानते हुए भी उसने हाथ हिलाना शुरू 
कर दिया । 

हाथो के साथ पाव भी हिलाना शुरू कर““पाव हिलाना शुरू कर दिया । 





है 


लिजा ने चीख मारी । 
“दाव कैसे हिलाऊ पांव तो तुमने पकड़ खसे हैं ।” 
परी मुद्दिया बहुत मजबूत हो गई हैं। तेरे पाव भव मु्त नही हो 
सकते हैं । 
ओ माँ “““ | लिजा ने एक जोरदार दारुण चीख मारी । पु 
हिमाशु ते उसे फिर से ऊचा किया 'ू भपने झाष प्रयत्त करके मेरी 
मुद्दियो से श्रपने थाव मुख करवा ले ् 
तरगो में उद्चलते हुये शरीर को इधर उधर करते हुए लिजा ने हिमाशु 
के हाथ पकडने का प्रयत्व किया । ही 
जसे ही उसके हाथ डावटर हिमाशु के हायो को छुये कि हिमाशु ने उसके 
पावा वो छोड दिया तथा लिजा से दो चार फीट दूर हो गये । 
न्याय माँ ४) हाथ माँ, मुझे बचाग्रो, मैं डूब रही हूँ । मुझे बचाओ्नो ४ 
भयभीत हुई लिजा ने, डूबती हुई लिजा ने, अपने भ्रापको निराधार 
समभफर घिल्‍लाना शुरू कर दिया | 
एवं लाइफ बोट उसके पास झा गई । 
दूरसे ही हिमाशु ने भ्रादेश दिया ; 'लाइफ बोट का तक्ता पकड ले, लिजा । 
लिजा ने लपफककर लाइफ दोट का तब्ता पकड लिया | 
“ऊपर चढ़ जाप्नो ।/ 
जिजा वा श्वास भर गया था झर उसे क्पकपी भा रही थी। उसका 
समस्त तन मन व प्राण काप रहे थे। मृत्यु के समीप पहुँचने के पश्चात 
प्राधिर्यार जीवत डोरी उप्तके हाथ मे भ्राई थी । भतएवं अपनी पूर्ण शक्ति से 
उसने तझते को पकड लिया । 
डावटर हिमागु उत्तेजित होकर भादेश दे रहे थे: 'तस्ते से भ्रद 
लाइफ बोट में चढ़ जा" । जल्दी““एवदम जल्दी““देख तेरे पापा दे ह्यो 
में से तेरे पाव मुक्त हो गये हैं। तेरे पापा ने तेरे पांव इसलिए छोड़ दिये हैँ 
कि भ्रव तू प्रपने पायों पर झंडी होना सीख जा“ तभी तू बच सकती है “ 
नहीं वो तू दृइ जायेगी । सचमुच ही तू प्रद हवव जायेगी 7 
“मैं हुव रही हूँ * डाइटर"+ 7 
'डोशिश कर “* कोशिश कर“ ! भगवान ईशु को याद बरवेः जीने का 
अपत्त दर बेटी । भगवान बहुत दयालु है। दे तुझे नही मरने देंगे।' 
मे डिप्न प्रकार प्रयल बहू ? 
*उपोंग सगाकर बोट में चढ़ जा ।' 
“लिजा ने छुतांय मारते का प्रवत्व झिया, बिन्दु सफनजा नही मिल्री 
देगी दताग““तोसो“हर छताग के साथ बोट प्रधिवराधिक दिलती जा 
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रही थी, इससे उसे ऐसा लगा भानो बोट उलट जायेगी भौर बह डूब जागेगी। 
भयभीत हुई लिजा ने ब्रब भपनी शक्ति बटोर वर पांवों को हिलाना 
शुरू दिया । कुछ समय जो पाव लवडी वे! समान जड, गतिहीन रहे, वास्तव 
में भ्रव गतिशील बन गये थे । परन्तु लिजा को इस गतिशीलता मा ध्यान नही 
झाया । भतएव एवं एक्यार फिर से उसने भपनी समस्त शक्ति एब्त्रित करके 
बोट पर घढने वो छलांगें मारना शुरू विया । एवं दो तथा तीसरी छलांग 
में वह बोट पर चढ गई । 
लाइफ बोट मे बैठने को स्थान नही था, भतएव बहू तख्ता पक्डफर खडी 
हो गई । 
पानी में तरवतर हुई लिजा ने मु हू का पानी निवालते हुये व्याकुल भाव 
से इधर उधर नजर पलाना शुरू किया । 
लाइफ बोट पाली थी। उसमे इसके सिवाय कोई नही था । 
भात्र दो छोटी पतवार उसमे रक्‍्खी थी । 
हिमाशु ग्रब इतना थक गया था कि उसको तैरने में वष्ठ प्रनुभव होने 
लगा । परन्तु श्रपने सामने या दृश्य देखवार उसकी सारी थकान एकदम स्फूर्ति 
में बदल गई। 
श्वांर भरे असीम उत्साहमे डावटर ने बडी तेजी से भावाज दी 
'शाबाश! ! लिजा, शाबाश ! 
लिजा वी लाइफ बोट के पास में दो दूसरी लाइफ बोट इधर-उधर 
तैरने लगी । 
एक नाविव से रेलिंग के पास वी बत्ती पक्डवर समुद्र मे अ्रवाश विया। 
डाबटर से पूछा 'सीढी डालनी है ?” 
तैरते हुए हिमाशु ने नकारात्मक उत्तर दिया । 
अ्रभो वह लिजा को थोडी स्‍घौर तबलीफ देना चाहता था । 
बोट मे तख्ते को पवड़ते हुए लिजा भव तक भी बुरी तरह से वांप रही 
धी। उत्तंग तरगो मे चल रही लाइफ बोट न जाने कब इन थपेडो में समा 
जाय, बहा नही जा सकता भा। बोट डोलने के कारण लिजा के हाथ वार-बार 
तब्ते से छूट रहे थे । तख्ते के यीले होने के कारटा पाव किसल रहे ये । तदु- 
परास्त भी जात की बाजी लगावर वह स्थिर रहने का प्रयास कर रही थी । 
हिमांशु देख रहा था, सब देय रहे थे कि लिजा तस्ते पर हाथ टिकाये 
सहज में झपने पावों पर खडी है। हिलती हुई माव मे पाव को टिकाये 
रखना कठीन होते हुए भी लिजा जैसे तैसे खडी थी । स्थिर"“अरिथिर"““ 
गिरने के भय से कापती---लडखडाती तथा अधिर हृढ बनने का प्रयास 
बरती“> रा] 
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और पाच सात मिनट के कठिन परिश्रम के बाद/वह खडी हो गईं । अपने 
पावी पर रढ़ से खडे होकर उसने अपने मुंह पर झ्रेये गीले वालो को एक तरफ 
हटाया । प्रतीव व्यप्र-विकल झ्राथो को वह न जाने किसकी खोज में इधर- 
उधर घुमाने लगी। हिमाशु पर नजर पड़ते ही उसने एकदम जोर से 
पुकारा : 'डाबदर“" मुझे बचाग्रो डावटर ! / 
्तनिक ठहर, मेरी बच्ची ! श्रभी कुछ देर झक जा ।* 
'# नही ठहर सकती हूं। वोट भ्रभी डूब जायेगी ।* 
हिमाशु खिल-खिलाकर हँस पड़ा : 'समुद्र मे कूद जा । 
नही "“नही““नही “०” लिजा ने एकदम सिर हिलाया। 
यदि तू स्वयम्‌ अपने डर को नही निकाजेगी तो मैं तुम्ते श्रपने हाथो से 
समुद्र में ढकेल दू गा । रा 
“भोह ।! ऐसा मत करना““डाक्टर साहेब ।' दोनों हाथ हविलाते हुए उसने 
भयंकर चीख मारी । 
हिमाशु ने देधा कि लिजा विना हाथो के सहारे पांदो पर ही बौट में 
खड़ी है। 
किन्तु बोौद के कोके के कारण वह फिसल गई झौर बह गिर पडी । 
किन्तु दूसरे ही क्षण वह तस्ता पकड़कर पुन. खड़ी हो गई 
भव उसने बार-बार चीखें मारना शुरू किया : 'बचाप्रो““मुझे बचाधो, 
निबालो““मुझे स्टीमर मे ले लो |! 
“एक शर्ते पर तुझे स्टोमर वर लिया जा सकता है ।' 
लिजा के मु ह से एक भी शब्द नही निवला, किन्तु भ्राखों में श्राशा- 
भरी उत्सुकता, भातुरता एकदम जगमगा उठी १ 
धीरे-धीरे तैरते हुए द्विमाशु लिजा के पास पहुँच गया झौर बड़े सनन्‍्तोष 
से पहने लगे, 'स्टोमर से खलासी सीढी डाछेंगे। तुक्के झपने भाप सोढी से 
ऊपर घढना होगा, कोई भी तेरी मदद नही बरेगा। बोल बया तुझे यह शर्त 
मम्जूर है ?! 
हिमाशु षी बात में सहमति देते हुये लिजा ने जोर से बहा : 'स्वीकार है?” 
इसी समय सीढ़ी उतारी गई । लाइफ बोट वो घवता सगोकर हिमाशु 
सोड़ी के समीप से स्‍झाया 
मौत के पज्े में जकड़ी हुई, जीवन को वरदान समान देखते हुये, असीम 
भातुरता से लिजा सीढ़ी केः सामने भ्राति हो भतीव झानन्द में एक छतगग मार- 
दर शरद गई भौर एक क्षण में बह सीढ़ी के सहारे स्टीमर पर चढ़ने लगी । 
बिना किसी द्विचविचाहट मे' उसने सौढ़ी पार कर ली । 
प्रस्तिम पीढ़ी पर पहुँचते ही वष्ठान ने उसे भपनी थाहों में जकड़ 
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लिया । देखते-देखते ही बह हाथो ही हाथो मे वह एक नाविक से दुसरे 
नाविक के हाथ मे जाने लगी । 

स्नात भादि से निवृत करवा के उसे पुन जब हिमाशु के पास लाया गया 
तो डाक्टर ने कहा, “इसे हर घन्दे वाद एक पेग ब्रान्डी पिलाई जाये। सोने 
की यदि इच्छा हो तो उसे जब तक थककर पूर-घुर न हो जाये तब तक 
सोने न दिया जाये ।' 

विन्तु डेक पर थोडी देर घूमने-फिरने पर जब लिजा थक गई तो उसने 
हट किया “मुझे सो जाने दें ।! 

बाइब्रे टिंग मशीन से डाबदर ने लिजा के दोनो पावो को देखा। उसने 
दोनो पावो पर वायब्रे शत करना शुरू कर दिया । 

थोडी देर की मालिश के वाद लिजा के पावों मे रुधिर मिश्रण की 
किया ने जोर पकड लिया । 

लिजा बता, थकावट दूर हुई या नही ?! 

डाबटर ने लिजा को उसके दोनो कन्धे पवडकर खड़ा कर दिया। 
हलका-सा धक्का देते हुये उतने कहा 'एक बार तनिक दौडकर भी बता, 
तो देखू ।! 

वायब्रशन से खुद लिजा को ऐसा आनन्द झाया कि उसने आश्रागे होकर 
नस को बायब्रे शन करने के लिये कहना शुरू क्या और भ्रतीव उत्साह से 
मालिश करवाना प्रारम्भ कर दिया । 

डाक्टर ने नर्स को प्रादेश दिया “बस, मालिश करते रहो और 
दौडाते रहो, इसे ।! 

केवल प्राश्चयंमुस्ध ही नही--भाश्चययंमूढ बतकर केप्टिन और दूसरे 
अफसर हिमाशु को पूछ रहे थे 'यह क्‍या चमत्कार हुआ, डाक्टर | इस 
प्रकार झआख मू दकर खोलते ही तुमते इस प्रपण बालिका लिजा को कंसे 
चलती-फिरती वना दिया ? 

“चमत्कार ! चमत्कार जैसा तो कुछ भो नतहीं। केवल रोग का 
चबका निदान होता जरूरी था। रोग के बाह्य निदान करने के उपरान्त भी 
किसी डावटर ने रोग का भूल कारण जात नही किया । 

“मूल कारण क्या था 7 

मातृहीन बालिका को पिता ने इतने दुलार से रखा कि बालिका पराव- 
लम्बी वन गई। केवल शारीरिक रूप से ही नही अपितु सानसिव रूप से 
भी । बालिका पिता के प्रवलम्बन पर ही जीवित रह सकती थी $ पिता की 
बोली ही बोल सकती थी । पिता के विधारानुसार ही विचार कर सकती थी । 
उसके पास स्वतन्त्र विचार शक्ति नही रह गई थी । उसकी स्वयम को न तो 
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घत॒मत्र रूप से सोचने वी शक्ति थी और न स्वयम्र की इच्छा शक्ति ही। 
इसलिये उसवा स्वृतस्त्र मानसिक अस्तित्व भी नही रहा। इतने पर भी 
परावलम्बन का यह भाव इठना चुदस्ानप्रद नही हो सका होता, यदि उसके 
पिता ने इतनी दढता से पुत्री के मस्तिष्क मे यह भाव न जमाया होता""४ ।* 
इंसबा सतलद यह हुआ कि लिजा वी झअपगता का कारण उसके 
पिता स्वयम थे २ हर 
'हाँ, एक भय उसके पिता को स्व ही परेशान करता रहता था कि जब 
मैं, इस ससार मे नहीं रहेगा तो मेरी लिजा का क्‍या होगा ? यही भाव 
मेने से रहने के बजाय बार-बार लिजा के सन्मुख फूट पडता था। पिता 
को भय था कि लिजा उसकी शनुपस्थिति मे पगरु अन जायेगी । दूसरी श्रोर 
लिजा के मन में भी यह भावना रढ हो गई थी। वेसे तो हर माता-पिता 
को ऐसी भय , चिन्ता सदेव झपनी सनन्‍्तान के लिये बनी ही रहती हैं । किन्तु लिजा 
को पिता के स्टीमर का मारी होने के कारण झपने जीवन को सुरक्षा का भय 
चार बार लिजा के सामने व्यकत्त वस्ते रहने के कारंण, वह मानए्कि रूप से 
इतनी परतत्र बन गई, कि उसके कोमल हृदय मे यह बात जम गई कि पिता 
के सहारे के बिना वह जीवित नहीं रह सकती है ! इस वारण से पिता की 
थी झृत्यु के पश्चात ही लिजा के भस्तिव का भी एक अश मर चुका था। 
उसकी विचार शक्ति शून्य हो गई थी। मृत्यु के समय इसके पांव, पिता ने 
मजबूती से पकड रबक्‍से थे । पिता की मृत्यु हो जाने के वाद भी श्रपने पांवो 
पर पिता की मुद्दियों की पक्ड को लिजा ने जीवन का श्रालम्बन मान लिया 
था। इसी कारण इसके पावों से पिता के हाथ की मुद्दिया छूटते ही उसके 
पाव वेकार हो गये थे । मस्तिष्क भे शरीर के श्रवयवों को सचालित करने 
वाली फई ग्रन्यियाँ होतो हैं ओर इन पग्रन्‍्ययों के ज्ञानततुओ से शरोर के झव- 
यबो का सचालन होता है। इन ज्ञाननम्तुओं मे से बुछ ज्ञानतन्तु जो पांव को 
संचालित करते ये बेबपर हो गये । ये देबपर बने क्ानतस्तु लिगा की दुर्वेल 
मन स्थिति के वारण सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। भतएवं किसी भी तरह 
इसको सक्रिय करने की झ्ावश्यकता थी ४ 
'तुर्म्हूं मह ख्याल क्सि प्रदार आया बि| इस प्रकार जीनतन्तु क्रियाशील 
बन सगे ।* 


जब रोग का कारण श्ञात हो सकता है, तव फिर इलाज करना कोई 
भुश्िल बात नही है। मनोविज्ञान मे पारगत कसी भी डावटर के लिये 
यह वात प्रसम्भव नहीं है । 

रोग का मूल वारण खोज लेना एव बठिन काम है। प्पार 
जद्देमत उठा करके, वई मुशिलले हल करके भाथिरवार रोग वा कारण खोज 
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निकाला । पहले की सभी बातें सुनकर, लिजा वी बीमारी को सभी रिपॉट्स 
पढ़कर, लिजा के साथ कुछ दिनो बातचीत करके उसके अन्तर के इस भाव 
को भली प्रकार से जान लिया गया कि लिजा बिना बिता के अपने जीवन 
की कल्पना तक भी नहीं कर सकती है । अपने एकाकी अस्तित्व की स्वीकृति 
के विचार की, वह कभी सोच ही नहीं सक्रती थी। लिजा के पिता ही 
वस्तुत इस मानसिक पगुता के लिये उत्तरदायी थे । वे परमात्मा से सदा 
यह प्रार्थना करते थे कि लिजा को पावों पर खडे होने के समय तक उसे 
जीवित रक़्खे । लिजा के मन मे इसो कारण यह ग्रन्यि घर वर बैठी कि यदि 
इस उम्र में उसके पिता का स्वगंवास हो जायेगा तो वह पग्रु बन जायेगी । 
जैसे ही पिता का स्वरगंवास हुआ कि लिजा ने मन ही मन प्रमुभव किया कि 
बह भ्रपने पावो पर खडी होने में असमर्थ है। वह ऐसी अवस्था मे नही है कि 
अपने पावों पर खडी हो सके । मन की इस ग्रन्यि ने मस्तिष्क को प्रभावित 
करके पावो के साथ सम्बन्धित ज्ञानतन्तुओ को बेकार कर दिया तथा लिजा 
के लघु मस्तिष्क ने शरीर के विभिन्‍न अग्रो को आदेश देते हुये भी पावो को 
भादेश देना बन्द कर दिया । इसो कारण से लिजा के पाव बेकार हो गये थे । 
मात्र केप्टिन ही नही स्टीमर के सभी प्रधिकारियो ने दातों तले अग्रुली 
दबाकर इस भ्रद्र॒भ्ुत दास्तान को सुना । 
कल्पनातीत सफ्लता मिलने के कारण अतीव उत्साह मे प्रावर डाबटर 
हिमाशु ने बताया कि “रोग का भली प्रकार से निदान कर लेते के बाद रोग 
का उपचार करता कोई कठिन काम नहीं होता है मूल बात तो यह थी कि 
लिजा के सन में झात्मविश्वास उत्पन्त क्या जाय । वैसे तो प्रत्येक बालक 
जन्म से ही आत्मविश्वास की भावना लेकर उत्पन्त होता है। इसी झ्ाधार 
पर वह दूध पीमा सीखता है। रोता-बोलना-घुटनो के वल चलना भौर पैरो 
पर चलना भी प्रात्मविश्वास के स्‍भ्राधार पर ही सीखता है। समयानुसार 
जैसा वातावरण होता है, उसी के झनुसार झ्रात्मविश्वात का विकास या 
अवरोध हो जाता है। माँ की मृत्यु के वाद, पिता ने भ्रपती इकतरौती पुत्री 
की बहुत भ्रच्छी सेवा-टहल करना शुरू किया । सेवा-टहल के कारण लिजा 
अपने व्यक्तित्व तक को भूल गई । उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया । 
जीवन की प्रचण्ड इच्छा शक्ित प्रत्येक व्यवित मे जन्म के साथ ही उत्पन्न 
होती है, लिजा मे भी यह शक्ति थी | किन्तु पिता के जीवत पर ही उसकी 
जिन्दगी निर्भर है, ऐसा विचार आने के कारण यह इच्छाशक्ति लिजा का 
आत्म विश्वास जाएत करने की ग्पेक्षा पिता की आत्मा पर झाधारित हो 
गई । इसी कारण से पिता की मृत्यु म ही लिजा अपनी मृत्यु देख रही थी, 
यद्यपि पिता की मृत्यु के साथ उसकी मृत्यु नही हुई, बिन्‍तु इच्छाशक्ति की 
मृत्यु प्रवश्य हो गई । झतएव मन की पगरु, लिजा शारीरिक रूप से भी पगु हो 
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गईं। उपचार के लिये यह आवश्यक था कि शारीरिक पगुता को दूर करने के 
लिए मैंने अ्मुक प्रकार का टू थड्रग पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। वस्तुत 
मस्तिष्क हो प्रवेतन था, जबकि मत पूर्ण चेतनावस्था में था 77 

"कौन-सा मन जागृत था ! बाह्य या आन्तरिक ?' बात में रस लेते हुये 
केप्ठिन ने हँसते हुमे पूछा ! 

"बाह्य और गुप्त दोनो! द्ूथड्ग का यही तो सबसे बड़ा लाभ है कि 
यह मस्तिष्क को अ्चेतन बनाकर सन को चेतन बनाये रखता है ।* 

एक भअ्रमेरिकन यात्री भी इस चर्चा मे सम्मिलित था। बात की काठते 
हुए बोला, 'डाबटर सच वह रहा है। आजकल भ्रमेरिका में इस पद्धति का खूब 
प्रचलन है । हठी श्रपराधिया की जिनकी जान भी ले ली जाय तथा एकदम 
चुप हुए रोगियो को ऐसे ही द्र,धड़ग पिलाकर उनसे सत्य बात निकलवा ली जाती 
है । मैंने स्ववम्‌ एक ऐसा ही केस देखा है, जबकि टू थड़ग का नाम कुछ और 
हो था वह नाम मुझ याद नही झा रहा है । 


हिमाशु ने हँतते हुए कहा “आप लोगो को दवा का ताम याद करने को 
बोई ब्रावश्यकता नहीं है। इसमे कई तरह की दवाइयाँ होती हैं । भ्रपरा- 
घियो को दो जाने वाली दवा को लाइडीटेकर के ताम से पुकारा जाता है | पर 
मैंने लिजा को जो दवा दी है, वह कुछ भरोर ही है। यदि इस समय मैं झ्रापकी 
दवा का नाम नहीं बताऊ तो कोई विशेष नुकसान नही होगा ।' 

हम लोगा को दवा मे कोई रुचि नही है, रुचि है तो झापके प्रयोग मे । 
भरधीरता से बोल उठने वाले कप्तान की कौतूहलपूर्ण भ्रांखों के सामने प्राखो 
में हो हसते हुए हिमांशु ने बात को झागे बढाया "मैंने लिजा को दवा पिला» 
कर उसके मत भौर मस्तिष्क का सम्बन्ध थोड़ी देर के लिये विज्छेद कर 
दिया । इसके कारण मने पर छाये हुये बाह्य सस्कार मन के मूल सस्कारों 
से धृथक हो गये भोर मन भें जो कुछ था वह बाहर निबल गया । इस प्रकार 
मैं लिजा को उस अवस्था में ले भाने मे सफल हो गया, जिस भ्रवदस्था में वह 
भ्रपने पिता के जीवन काल में थी । लिजा उस समय पिता की मृत्यु की याद 
भूत गई । प्रतएव पिता की मृत्यु कै वारण उत्परत शारीरिक एवम्‌ मानसिक 
पगुता की बात भी वह भूल गई। इस स्थिति वे बाद प्रव उसके श्रम को 
भ्रक्ष। रखने के लिये पिता को ही उसके सामने लावा भावशव था। मैंने 
स्वयम्‌ लिजा के पिता का भझभिनय वरना उचित समका। लिजा के पिता 
जैसे वश पहिंकर, बेसे हो नाविक के मेंने कपड़े पढिन--ठोप में मुंह ढक- 
बर मैं उसके सामुख उपस्थित हुप्रा। पद्वतद्घावस्था मे लिजा वो पिता 
के जीवित स्थिति वा ध्यान भ्ात्त ही वह ध्रसलो लिजा बन गई । इस समय 
मैंने उस्तो स्थिति का पुतरावतत जिया, जो स्थिति जिजा के पिता वी मृत्यु 
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के समय में थी। मैंने लिजा के पावों को उसी प्रकार मजबूती से पकड लिया । 
जैसे उसके पिता ने मृत्यु के समय जकड रकड़े थे और इसी स्थित्ति मे समुद्र 
में छूलाग लगाई । सिजा की बालबुद्धि ने उसके मन पर ऐसा प्रातक जमा 
दिया कि बह पिता के विना झालम्बन के जीवित नही रह सकतो है। अतएवं 
उसका सुष्छ मन यह चाहता था कि पिता के हाथो में जकड़े हुए उसके पाव 
कभी मुक्त त हो। इसके पिता के समान ही पाव पकड़कर समुद्र में कूद 
लगाने के बाद उसके पिता की तरह ही मैंने अबरे में इसके पाव छोड दिये'।* 
इसलिये कि इसमे प्रपने पांवों पर खडा। हो सकने का आत्मविश्वास' उत्पन्न 
हो सके । इस प्रकार का झरात्मविश्वास उत्पन्न करने के लिये जीवित रहने 
की इच्छा शक्ति को जागृत करना ग्रावश्यक था । उसको जीवित रखने वाला 
पिता का भ्राधार अभी जीवित है, ऐसी अनुभूति होते ही उस्ती इच्छाशक्ति 
पहले की तरह स्वेयम्‌ ही सजग ही नही झपितु प्रबल रूप से सजग हो उठी । 
भ्रव वह किसी प्रकार जीता चाहती थी। जीवित 'रहने के लिये पानी में 
हाथ-पाँव हिलाना जरूरी था ! लिजा ने हाथ-पाँव हिलाने का अथक परिथ्रम 
किया । इंस समय बह उसी भ्रवस्था में थी, जबकि उप्तके पाव काम कर 
सकते थे। इस गअ्रवध्था मे उसका मन वे बुद्धि यह भूल गया कि उसके प्राव 
वैकार हैं। अनजाने ही मस्तिष्क के लघु ज्ञानततुओ ने सतेज होकर पावो को 
सक्रिय होने का आदेश दिया । ज्ञानततुझों के निष्कीय हो जाने के कारण 
बैकार हुए पाव, ज्ञानततुग्नो के श्रादेश के कारण एकदम गतिशील बन गये । 
पाव की चेतना लुप्त तो हुई नही थी, पर पाव की चेतना लुझ न होने बी बात 
का ज्ञान लिजा को होना अत्यावश्यक था । एक वार पावो के सक्रिय होते ही 
भ्रह ज्ञान स्वयं ही गया तथा कसी की सहायता नहीं मिलेगी, इस बात को 
सम लेते के बाद तैरना नआते हुए भी हाथ-पाव हिलाकर तैरने का 
प्रयतत करके झ्राखिर लाईफबोट का आश्रय ले हो लिया व बिना किसी के 
सहारे के छलांग मारकर वह लाईफ बोट म चेढ गई । वह अपने पावों पर 
खडी रह सकती है, इस कल्पनातीत बात को वास्तविक रूप देकर इसका भय- 
सन्देह एकदम काफूर हो गया । नई उत्पन्न स्फूति व प्रदुभुत उत्साह से थन- 
गती हुई बह जल्दी से भौदी पर चढ गई ४” । 

एक क्षण चुप रहकर डावटर ने बात पुरी वी . 'झव मुझे एक वस्तु की 
आवश्यकता हैं कि सिजा की जीवित रहने की प्रबल इच्छा इसो प्रकार सदेव 
बनी रहे । यह इच्छा शक्ति इसो पर बनी रहना सम्भव है, जबकि लिजा 
अपनी इच्छानुतार कार्य करे तथा इसी प्रकार के झात्म विश्वास की ज्योति 
उसके प्रस्तर में उत्पन्न करना झावश्यक है ।” 

यह कठिन काम है। सज्जन कप्तानने अति हर्ष से डाक्टर का हाथ 
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पकड़ लिया | डाबटर का हाथ दबाते हुये हुए से पप्तान ने भागे कहा: 
हम इसे प्रपते स्टीमर भें ही संदोमर गले की तरह रख छेंगे। यह अपनी 
तरह--प्रपनी विधि से जो काम करना चाहे वही सोप दिया जायेगा ।' 
भरा विचार बुछ मिन्‍न है ॥ सिर पर तजेनी अगुली रखकर डाक्टर 
हिमाशु बहुत देर तक सोचते रहे । आखिर में गहरी सास लेकर डावटर ने 
कहा, यह स्टीमर के नाविक की पुत्री है, इसके सुख एवम्‌ स्वतस्त्र भविष्य 
घनाने का उत्तरदायित्व नेवीगेशव कम्पनी वा मेतिक फत्तंव्य है। अभी तो 
यह नादान बालिका है । वालिका को यदि भ्रच्छी शिक्षा दी जाये तो बह 
भविष्य से स्वावलम्बी बन सकती है ।/ 
आप कहे तो हम कम्पनी मे लिआ के लिये प्रार्थना पन्न दे दें 
'कहने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है ? इसी प्रकार होना चाहिमे, सब 
अधिकारियों ने एक स्वर से कहा 4! 
इसके फलस्वरूप वेस्ट अफ्रीवा स्टीम नेविगेशन कश्पनी के डाइरेबटरो 
को सम्बोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र उसी दिन तैय्यार किया गया ओर 
उसी दिन गोनाफ्रीका बन्दरगाह से लुआाण्डा के हैडप्राफिस को भिजवा 
दिया गया । ) 
स्टीमर जब लिस्वन पहुँचा, तव तक हैडझ्ाफिस से थोर्ड का उत्तर प्राप्त 
हो गया । 
प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया गया ६ 
स्टीमर स्वीडन जा रहा या, हिमाशु क्रान्स के लेहावे बन्दरगाह पर ही 
लिजा के साथ उतर पडा शोर वहाँ से पेरिस जाकर उत्ते एक नृत्यशाला भे 
भर्ती करवा दिया । 
कई दिनो तक बह लिजा के साथ ही रहा । खर्च की ध्यवस्था करके डाक्टर 
ने लिजा में प्रात्मविश्वास की भावना उत्पन्त की । दूसरी तरफ लिजा श्रपती 
हैडमिस्ट्रेंस व थोडिग सुपरिस्ठेडेन्ट से मिलवर जी-जान से नृत्य का भ्रभ्यास 
करने लगी, तब हिमांशु ने पेरिम छोडा ॥ स्टीमर मे भौकरी शुरू करने पर 
गहले प्रतिदिन त्तभा चांद मे हर भाठवें दिल डाक्टर लिछा को नियमित रूप 
से पत्र लिखता रहा । 
ये पत्र, पिता पुत्री वे पत्र थे। हिमांशु प्रिय पुत्री सम्बोधित करके पत्र 
लिएता । भन्त में तेरे विरह से बंचेत रहता पिता लिएता ६ 
लिजा भी भव प्रपत्रे भ्ली पिता वो भूल चुकी थी । 
जब स्टीमर फान्स के किसी भी वदरयाह्‌ पर लूगर डालता तो हिमांशु 
जेसे तेसे करके पेरिस पहुचता । वह छलिजा के स्लाथ एक दो चघढे 
डितारर प्रश्नुभरी भाषों से विदा लेता | समय देखकर फिर मिलने झाता' 
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चार साल में लिजा नृत्य विद्या में पूर्ण प्रवीण हो गई। नृत्य में पूर्ण 
प्रवीण होने पर हिंमाशु ने सिफारिश करके वेस्ट श्रफ़ीका स्टीम नेवीग्रेशन 
कम्पनी मे लिजा को नौकरी दिलवा दी । 

बम्पनी ने भपने दो तीन बडे जहाजो के पियेटरों में इसे नृत्य करने 
का काम सौंप दिया! 

एस एस अगोला से डान्स हॉल वी स्टेज पर थतगन-थनगन नृत्य 
बरती लिजा को देखकर कौन कह सकता है कि जीवन की समस्त झाशा 
उल्तास को खो बेठी कल की यह प्रगु क्शोरी झाज वी थौवनमत्त नर्तकी 
बनकर पावो में बिजली भरकर, हर ठेके पर भाशा एवम्‌ उल्लास के 
रगीन फ्व्वारे उडा रही है । 

ब्ेचारी मेना"““** । 

यह बात, जिस प्रकार से उसने बताई, उसमे ममक-मिर्च लगाकर बताना 
भला उसे कहाँ से श्रा सकता था ? उसे तो लिजा ने ही यह बात बताई थी । 
लिजा डाबटर हिमांशु के प्रति अपनी कृतन्नता व्यक्त करने के लिये प्राय हर- 
एक के सामने सक्षेप या विस्तार मे अपनी रामकहानी सुवाया करती थी। 
लिजा ने मैना के सामने बिता कुछ छिपाये भ्रपनी रामकहानी श्रादि से प्रत्त 
तक सुनाई थी, क्योकि प्रभूतिकाल मे लिजा को एक रात बिना एक क्षण 
विश्नाम किये बैठे रहना पडा था । 

लिजा की बात सुनते के बाद मैसा को इस बहानी में इतनी रुचि उत्पस्त 
हुई कि उसने डाक्टर हिमाशु से भी इस सम्बन्ध मे पूछा तथा हिमाशु ने भी 
मना को कुछ अथूरी-सी बात बता दी थी । 

भ्राज उस कहानी में से जितनी कहानी मैना को याद रह सकी, उसने वह 
कहानी जिस तरह से सुना सकती थी, उष्मा को सुना दी । 

बसे मेना भ्पनी मस्तों मे ही सब बात कह रही थी, फिर भी उसे एक 
बात का बहुत सतोष था कि कहीं भी लेशमात्र नाक-भौं सिकोडे बिना उष्मा 
राज बड़े आश्चयं से लिजा की रामकहानी सुन रही थी । 

झमरोज की तरह उष्मा भाज॑ बिल्कुल उदासीन नहीं थी, बिना भाखी 
की पलकें मू दे सारी बात सुन रही थी । 

उष्मा कहानी सुनने मे इतनी मस्त हो गई कि उसे यह भो भान नहीं 
रहा कि कहानी समाप्त हो चुकी है, तथा भ्रव कुछ भी कहने को शेष नहीं 
रह गया है। 

“बिजा"* । लिजा” एक पगु किशोरी, पगुता दे मुक्ति प्राकर एक श्रज्व< 
लनमान प्रतिभाशाली नतंकी बन गई । 

लिजा5 । ह 
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अभी कुछ देर पहले जब लिजा हिमाशु के साथ घूमने को निकली थी तो 
उप्पा के मन से न जाने कसे-कँसे विचार आये थे ? पराये पुरुष के साथ वन 
उतकर घूमने फिरने को तैयार हुई, सुन्दर नर्तकी के लिये इसके अतिरिक्त 
और कया सोचा जा सकता था ? 
किन्तु यहाँ तो स्वयम्‌ लिजा, मैना वी जबान से कह रही थी---डाबटर 
हिमाशु उसके धर्म पिता बनकर दत्तक पुत्री के समान उसका लालन-पालन 
किया है।''।।* ' 
उच्मा---पैना के घुख से वहाली सुतकर लिजा““ लिजा भौर हिमाशु के 
बीच के कल्पित सम्बन्धों पर कैसा परिहास कर रही थी । 
बस ! यही तो उप्मा के पास एक भअ्रन्तिम इष्टिकोण था। 
हाय ! यह कोई लिजा का परिहास नही, झपितु उप्मा मानो अपने भ्रापका 
हो मजाक उड़ा रही हो ! 
हुए “यह वही (हिमाणु है, जिसने हृदय की परतें उद्ाडरुर भ्पने अपत्य 
भ्रधिकार वे मार्ग को त्तम करती हुई लिजा न जाने वहाँ से कहाँ पहुच गई। 
प्रपने प्रन्तर के अ्रन्तिम तल से पुवार-पुकारबर दुनियाँ को कह रही 
घी" प्राभो'" 'मुझे पहचान लो, देखो यह वही डावटर हिमाशु है--जिन्‍्होने 
मृत्यु की काली कगार पर विचरित करती हुई एक प्रभागी किशोरी को भ्रधर 
उठा करके जिन्दगी के हरे भरे किनारे पर ला छोडा है । 
यह चही डाक्टर हैं, जिन्होने लिजा वो जीवन दिया है” | 
यहू दही धर्मंपिता हिमाशु है, जिन्रेंनि लिजा की देवज जिन्दगी ही नही 
बचाई““लिजा की जिन्दगी बनाई भी है“ । 


लिजा डावदर मी पुत्री नहीं थी। संगे-सम्बन्धियों तक की पुत्री नहीं 
चथी। राष्ट्र, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, भाषा, वर्ण आदि से हिमाशु का लिजा 
से कोई सम्बन्ध नहीं घा। मात्र एक्सूज तस्तु दोनों वा हृदय जोड़ सका था । 
मानव का मानव के प्रत्ति प्रेम तथा कत्त ब्य भावता का यह नाजुर बन्धन सात 
मानवता की भावनाप्रों के स्पर्श से मजबूत हो चुवा था । 


डाक्टर हिमाशु ने बई बार इस बात को यह बहवर टाल दिया कि थ्रो 
बुछ किया है, वह सिर्फ डाउटर बा बत्तं व्य मात्र है । 


बल राठ दिदसिल के समय उष्मा वी सुश्रुपा करते समय बाहर जावर 


शरप्द पोरर सोट धान “ गया इस बाम को भी डाइटर या वत्त स्य बहा जा 
सकता है २ 


न जाने बर्षो उप्मा मत ही मन भ्धीर हो उठो”० 


मैन वो हु साफन्‍साफ बता दे वि * डावटर शराब पीडर उसदे केबित ...« 
में एस धाया या भोर"“ओर" और *० । 


क्र 
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मैना से इतती झूचिप्रद बात सुन लेने के बाद झव वह इस बात को भ्ररुचि- 
कर बनाने को व्यम्र थी” * इसके विपरीत स्वेयम्‌ की अनुभव को हुई वात 
मैना को बताकर वह मैना वी रुचि वो जागृत कर देना चाहती थी । ठोक 
इसी समय मैना ने पूछा 'क्ल रात डाक्टर शराब पीकर वया तुम्हारे केविन 
में आये थे ?! 

ऊसमा ने एकदम चौककर पूछा 'क्या ?* / 

क्या तू नही समझी ? डाबटर के मुह से शराव वी बू, झाते ही क्या तू 
पागल-सी उन्त पर नही हट पडी थी। क्या घस्के देकर तूने डाक्टर को अपने 
केबिन से बाहर नही तिकात दिया था ?* 

#ुम्हे क्सिने बताया रै 

'डाक्टर ने ही कहा, दूसरा कौन कहता 7?! 

“क्या तुमसे" तुमसे डाक्टर ने यह सारी वात कही थी ?* 

“मुझे तो नही, किन्तु मेरे सामने हो लिजा को डाक्टर ने सारी बात कही 
थी। सुबह लिजा मुझे दवा देने भ्राई थी, उसी समय डाक्टर भी मुझे देखने 
आये थे । बात सुनकर मैं झ्ौर लिजा हँसते-हेसते लौट-पोट हो गई ।' 

'डावटर ने सम्भवतया सुबह भी शराब पीकर होश ख्रो दिये ही और 
अपनी धृष्टता तुम्हें बता दी हो, किन्तु मैना बहन, आप लोगा को लज्जा पूर्णा 
बात सुतवर इतनी प्रधिक हेसी क्यो आई ?! 

हमे तेरी मू्ंता पर हँसी ध्ाई ? ग्रभी तुमने डाक्टर को असली रूप मं 
देखा ही नही है? 

उप्मा की हृदयारिति भ्रव लपटों मे बदल गई 'पहिंचानने वो भव क्‍या 
बचा है ? पहले मन में जो थोडा बहुत सन्देह था, वह बल वी घटता स 
एकदम साफ हो गया ॥' 

भैरी बात तू सुन लेगी तव यह सम्भव है कि तेरी मूल घारणा बदल जाय 
डावटर लिया को कह रहे थे कि उप्मा का प्रत्याघात देखने को ही मैं शराब 
पीकर उसके सामते गया था *'व्हुसिल की आवाज तथा शराब वी गध इन 
दोनों का उष्मा पर क्यो प्रभाव पडता है ? तीसरी वस्तु का असर भव और 
देखना शेष रह गया है ।?! 

उप्मा को समझ मे नहीं आया कि मैना का यह अकल्पित तमाचा एक 
मंजाक है, या उप्मा की मौत का भ्रफसाना--र 

हिमाशु एवं शराबी की तरह नही, अपितु प्रयोग के लिये ही शराब पीकर 
उसके सामने झ्राया था ? 

उष्मा को भ्रव कुछ कहने को शेष नही रह गया था । 

तेरी तनी हुई भोंह देखकर मु्े लगता है कि उष्मा, डाक्टर ने तुझे बुध 
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तकलीफ दी होगी | 

कितु बहन वह तकलीफ तो लिजा को दी गई तकलीफ वे समान हो 
होगी । डाबटर तेरी भलाई वी ही सोचते हैं। तुक तो उनकी भावनाप्ता वा 
आदर करना चाहिये। 

आदर ? 

बहुत प्रयास करके उप्मा मात्र एव ही शब्ट कह सकी । वह भी इस तरह 
मानो वह झभी रो पड़ेगी ? 

मना ने इसका भिन्र श्रथ वंगाया कि उष्मा पर उसके बहने का भ्रगुवूल 
असर हो रहा है। भ्रतएव उसने अपने उपदेश वो जारो रखत हुए कहा 
लिजा तो उस समय मात्र बारह या चौदह सात वी नादात बातिका थी । 
परतु उष्मा तू तो कोई नादान बच्ची नहीं है। यही नही यू तो सब बातें 
सोड समझ सकते वाली एक नौजवान तथा विवाहित युवती है तुक तो भागे 
होकर डाक्टर को सहयोग देना चाहिये । 


उप्मा के मन में श्राया कि वह सेना के मु हू पर एक मुक्त जड़ दे । इतन 
मे व्हूसित बज उठी । 


उप्मा भय से कापती हुई छड़ी हो गई। सिर को हाथो मे पकड़कर 
बह केबिन की और दौडी । 

विस्तर पर गिरत ही उप्मा को ऐसा अनुभव हुम्रा मानो उसके सिर 
पर वाजचक्र घूम रहा ह। । मौत का अफसाना जेकर धूमता हुआ एक चक्र 

व्हृप्तिल वी आवाज अभी व द होगी उसी श्राश्ा में उप्मा श्राख खोव- 
बर अपना होश वाये रखने का झथाह प्रयास कर रही थी । 

कितु भ्राज ब्हुसिल बहुत तम्दी चदी उप्मा को समभने मे तनिय भी 
देर नही तगी कि झाज की ये जम्वी तीखी ब्ट्िसिलें केवव डाक्टर हिमाशु 
का एक पडयत्र मात्र ही है। 


उष्मा ने दात़ पीसे तथा दात खुल कि वह येहोश हो गई । 


यह तो ठीए रहा कि मदुमुदव जब डेक से जोटे, तब उप्मा का वेहोशो- 
प्र भ्पने काले पख॒ सिमेटरर उड गया था। 


मैना के श्वसुर भी मघुमूदत के साथ बातें करते हरते डेक पर चने झाये 
थे। थोड़ी देर के परिचय क बाद नोना प्रौटो के मध्य इतनी निकत्ता का 
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सम्बन्ध हो गया वि रात का भोजन दोनो ने एक ही स्थान पर लेने का 
निर्णय किया । मधुसूदन ने उसे झाज अपने यहाँ भोजन वा निमत्रश दिया। 
स्टीमर एस० एस० अगोजा क्रेपट।ऊत से स्टार्ट होकर केप प्रॉफ ग्रुडहॉफ 
के मार्ग की झोर कम *“मम “करके झागे बढ रहा था । 
अच्छे तथा परस्पर एक दूसरे की बात को धैण्यं से सुन सकने वाले दो 
प्रौदो के मिल जाने से दोनों प्रोढ बहुत प्रसन्न थे । दिन प्रतिदिन बढ़नी हुई 
महगाई-गोग्मा के बाद पुर्तंर्गीज टेरीट्ररी मे हो रही हिन्दुस्तानियों की दुर्देशा ॥ 
मधुसूदन के परिवार मे उष्मा के भ्रलावा था ही कौन ? मधुसूदन ने स्व" 
प्रथम उष्मा के हिस्टीरिया रोग की चर्चा करना शुरू क्या। इसके बाद 
हिस्टीरिया रोग वे उपचार करने वाले डावटर हिमाशु को गुरागाया प्रारम्भ हुई 
उप्मा को इस चर्चा के सुनने भे न जाने कब से ऊब झा रही थी, किन्तु 
चर्चा में अपने विषय वी बात छिड जाने पर वह एकदम व्याकुल हो गई । वह 
एकदम खडी होकर बाथरूम भे चली गई । मु ह धोकर उसने टावल से मु ह 
को इतना रगड-रगड कर पोछा कि मु ह पर खून चमकने लगा। बाथरूम 
से बाहर निकलकर उसने मु हू पर यू० डी० कोलन छिडका । इससे मुह पर 
एकदम चमक झा गई । 
उष्मा फो जब यह अनुभव हो गया कि वह पूर्ण-रूपेश स्वस्थ हो गई है, 
तो कहमे लगी “बापूजी, मैं >ेक पर घूम भ्रात्ती हैं, खाने के समय से पहले लौट 
आऊँगी । इतना कहकर, बिना पिताजी के उत्तर की प्रतीक्षा किये वह रेक 
की और चल पडी । उसे इस बात का ध्यान नही रहा कि केपटाउन पर बहू 
ठहरा हुआ स्टीमर पुन कब का स्वटॉट हो चुका है । 
उसे वो केवल इतना ही याद है एक लम्बी व्हिसिल बजी थी” और 
उच्मा ने व्हुसिल के इस प्रत्याघात को भूल जाने का प्रयास क्या था। 
ड्ेक पर एक फ्रान्सीसी युगल सामने की रेलिग पर इस प्रकार से झूलता 
हुआ खडा था, मानो वह अभी समुद्र म उछलकर गिर पछेगा। दोनों एक 
दूसरे को भीचे हुए मस्त हो रहे थे। इम मस्ती मे जब किसी का शरीर 
रेलिय पर ज्यादा झुक जाता तो वे एक दूसरे को कमर से पक्ड लेते थे । 
रात्रि का ठड़ा मद पवन इनकी मस्ती से महक रहा था। 
ये यूरोपियन कितने मुक्त है* 4 
कितने प्रसन्न" हूँ ॥ 
काश उष्मा भी इनकी तरह ही इस प्रकार मुक्त मन से जीवन की 
निब॑न्ध मस्ती का झानन्द इसी प्रकार लुट सकती होती “”। 
पर उष्मा के भाग्य में यह नहीं वदा था, उसे ऐसे झानन्द की चाह कहाँ 
थी ? बेचारी फ्रेंच युवती को पुरुष की वास्तविकता का सच्चा अनुभ्व 
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प्रतीत नही हुआ है। उसने देखा कि एक साइवेरियन युवती कायो प्रदेश का 
एक हब्मी, पास ग्राकर बात कर रहे थे । दोनो वी बातचीत से यह प्रतीत 
हा या भिन्न-भिन्न देशो के निवासी होते हुये भी इनमें अच्छी मित्रता 
हो गई है । 

साइबेरियन युवती झऔौर कागो का युवक" फ्रान्सीसी दम्पत्ति और अन्य 
विदेशी इस सागर तट की आ्राह्वादक साक मे मुक्त मन से मस्त होकर हँस 
रहे थे, किन्तु सुख से दुख और भूख से पीडित भारतीय इस विशेषता में 
देश से प्रनग होते हुये प्रातन्द और मस्ती कैसे मना सकते हैं ? 

'प्रोह | माई गोंड | यह स्टीमर तो मात्र भारतीयों के लिये ही चार्टेड 
है, तव फिर ये ढेर से विदेशी कहाँ से फूट पडे हैं २” 


उष्मा यह सोचकर चौंक उठी । चह इस तीखे-मधुर स्वर से कोई 
भ्परिचित नहीं थी । 


लिजा”"। लिजा किसके लिये पूछ रही है ? 

वह पतगे के समान सीढियाँ लांघती झ्रा रही थी लिजा की चाल से 
ऐसा दष्टिगत होता था, मानो वह सीढियाँ नही चढ रही है, अपितु सीढियो 
पर उडते- उडते भ्रा रही है। 

कैया वह उष्मा को पू छने को ही आ रही है २ 

यह सोचकर उप्मा पहले से प्रधिक चौंक उठो । 

उष्मा ने देखा, लिजा के पीछे-पीछे हसते हुये हिमाशु भी झा रहे हैं । 

समीप झाकर उष्मा के प्रश्त का उत्तर देत हुये हिमाशु ने कहा * यह 
सत्य है कि स्टीमर भारतीयों के लिये चार्टेड है, किन्तु लुडरीज से पोर्ट 
एलिजावेय को जाने वाला एक सस्‍्टीमर केपटाउन के बन्दरगाह पर प्राकर 
मराबि हो गया । इस स्टीमर मे यात्रा करने वाले यात्रियों की प्रार्थना पर 
पोर्टटरस्ट के भ्रिकारियों ने इन्हे भी अगोला मे यात्रा करने की भाज्ञा दे दी । 
चार दिन में ये सब पोर्ट-एलिजावेथ पर उतर जायेंगे । 

उपष्मा भ्रव तक भ्रपने विचारों में मस्त थी, ओर उसे अब ध्यान झाया । 
स्टीमर एस अग्रोला केपटाउन से न जाने कब रवाना हो गया ““उसे यह 
भी ध्यान नही रहा कि प्रव स्टीमर कहाँ भा पहुँचा है । 

कदाचित लिजा, उष्मा से यही प्रश्न पूछने जा रही थी कि इस समय 
डाजटर की प्रम्देषकः दृष्टि उप्मम पर पड़ी प्लौर उसने बहा : 'हल्लो, 
हल्‍लो *। उच्या झाज तो तुम सन्ध्या की हवा को भाग्यशाली बनाने बे 
लिये डेव पर झा गई हो ।! 

उष्मा का मन हुप्रा कि मुह पेर लिया जाय, पर वह ऐसा नहीं कर 
सरी । बरबस हुसवर उसने कहा * 'हवा तो डाक्टर लोगों के साथ ही 
भाग्यशाली होती है, रोगियो के लिये नहीं। सिवाय डाबटर ने हवा का 
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मूल्य कौन झ्राक सकता है 7” 

'श्रोह | क्या खूब कहा ! मुझे खुशी है, कि तुम्ने यह मान लिया कि 
तुम एक रोगी हो । मुझे यह जानकर प्रप्तन्नता हुई है और ञझ्राज बी यह 
मद-मस्त सन्ध्या भी तुम्हारी बात भुवकर कम प्रसन्‍्त नही हुई होगी ?” 

डाक्टर जब अपने स्वार्थ के लिये किसी रोगी के पीछे पड ही जाय तो 
वह भले-चगे व्यक्ति को भी रोगी बना देता है । 

उप्मा यह सुनकर ठगी-सी रह गई । 

हिमाशु झाज भर दिनो की तरह से बात नहीं कर रहा था, उसकी 
आवाज झौर दिनो की अपेक्षा भ्रांज कुछ भिन्‍त थी । श्रव तक उसने कभी सीधा 
प्रहार नहीं किया था, किन्तु न जाने क्‍यों आज डाक्टर ने एकदम सीधा 
प्रह्दर कर ही दिया ? 

उप्मा कई बार कठोर शब्दों का उपयोग डाक्टर के बारे में कर 
चुकी थी, लेक्नि डाबरटर हिमाशु ने उस कड़वे शब्दों को मधु समभाकर 
ही पी लिया था। इन विन्दुओओे को पीते-्पीते उसका मन भर गया था। भतएव 
वहू मन ही मन हँस पडा । 

किन्तु आज वह लिजा के सामते ही हँस रह था““झौर* *। 

शायद लिजा, उष्मा की परेशानी को समझ गई झौर उसने बात का 
रुख बदलकर कहा 'हम लोग जब शहर से लौट रहे थे, तो उसी समय 
हमने पोर्टट्रस्ट के श्राफिस के पास स्टीमर की बव्हिसिल सुनी । इतनी बुलन्द 
और लम्वों व्हसिल सुतकर डाक्टर तुम्हारी चिन्ता करने लग्रे, उष्मा" !' 

बिना कही एक क्षण रत्रे, बडी ठेजी से दौडते हुये स्टीमर पर झा गये । सीधे 
तुम्हारे केबिन पर पहुँचे तो““जैसा सोचा था वैसा हैं तुम्हे पाया ! 

लिजा की बात सुनकर उप्मा का क्रोध एकदम भडक उठा । वह कहते 

लगी . क्या तुमने जान-वूमकर बव्हिसिल नहीं बजवाई डावटर ? मैं तुम्हे 
अच्छी तरह से जानती € । मैं अब ब्हिसिल सुनते की भ्रादी हो चुकी है, फिर 
भी तुमने प्रलय का शख कु कती, ऐसी भयकर श्हिसित क्यो बजबाई । क्‍या 
मैं झूठ कह रही हूं ?” 

हिमाशु ने उसकी वात का कोई जवाय नही दिया। विल्सु उप्माके 

अगार ऊगलते नेत्रो के सामने ही जब लिजा हंसी नहीं रोक सकी तो फ्टी 
आयखो से, गर्जेना करती हुई उप्मा बोली “किसी के भाण विदारक कष्ड 
पर डाबटर इस प्रकार खिलखिलाक्र हेस सवता है, बया लिजा ?7* 

» परन्‍न्तु““तुम तुम भी दूसरे को बष्ट मे देखने की आदी होगी, ऐसी 

मुझे स्वप्न में भी झ्राशा नहीं थी । 

उप्मा, “मुझे स्पप्न से भी ऐसी झ्राझ्मा नही थी, कि तुम किसी के सरल 
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हास्य वा इतना अनर्थ कर डालोगी ! मुंथे इस वात की बिल्कुल कल्पना भी 
नहीं थी कि तुम अपनी दिसी कप्ठदायक घटना का झारोप कसी निदोंश के 
फ़िर पर इतनी झाप्तानी से डाल़ दोगी । 

ममिर्दोप के सिर पर २ अच्छी या बुरी किसी भी घटना के लिये मैंने भू 
से कभी तुमको उत्तरदायी ठहराया हा, ऐसा मुझे याद नही पडता है ।? 

दि मुझे नही तो डाउ्टर को ! विना बुद्ध मालूम विश्ले, आखिर तुमने 
यह कैसे मात विया हि डाक्टर के कहने पर हो स्टीमर म व्हिम्तित बजाई 
जाती है । शायद तुम यह बात भूल रही हो कि केपटाऊन वे वन्दरगाहू पर 
स्टरीमर का चार घटे का हॉल्ट था! स्टीमर के रवाना होने के श्राघा घन्टा 
पहने सदा ही ऐसी जोरदार व्हिमिल बजाई जाती है। द्हिसिल इस कारण 
में बाई जाती है कि घूमने-फिरने को वाहर गय हुये यात्री वहिसिल की 
आवाज सुनकर जल्दी मे लौठ आयें । 

उप्मा एकदम चुप हो गई। 

केवल चुप ही नही हुई, प्रपितु लिजा के गामने क्षुब्ध भाव से तावने लगी। 

तज गुस्से मे उध्मा नेजो कुछ बह दिया था, उस भाप से झब बहू 
स्वयम्‌ ही जलने लगी | न 

उष्मा की सूरत देखकर लिजा की मस्ती और वढ़ गई। वह इस मस्ती 
मे उप्मा से बोती “तुमने थिना कारगा क ही आक्षप नही क्या ता फ्र 
मुझे यह मानना पोगा कि इससे पूर्य तुमने स्टीमर मे यात्रा नही वी है ।” 


उष्मा कुछ उत्तर दे कि इससे पूर्व ही होठों पर मुस्तान वात हुए हिमाणु 
ने पूछा * 'तथ कया उप्मा तुम लोग बम्पई से बेन्जएवा विमान से गये थे २ 
उप्मा क्षणभर के लिये हिमाणु के सामने स्थिर - अपल+ देखती रही । 
बुद्ध देर बाद प्रार्तस्वर में उसने बद्दा “मैं तो हिस्टीरिया थी रोगी हूं, 
ढावटर ! झत यह भी सम्भव है थि वेदोधी वी हासन में वम्बई से अझपफ्रीया 
पहुँच जाऊ ।! 
लिजा फिर से हसन लगी । किन्‍्तु इस वार हिमाशु को हँसी नही भाई । 
बह उष्मा को टयठकी लगाये देख भी नही सता । सु हू मोडफर उसने अपना 
साश शरीर रेंत्रिंग पर धुतञ्ञा दिया $ 
सन्ध्या बीत गई। स्टोमर वे झागे के भाग में वत्तियाँ ऐसी भिव-मिला 
रही थी, मानो स्टोमर ने गले म होरा वा बोई भ्रमूल्य हार पहिन लिया हो। 
तेजी से बढ़ रहे ए. एस कअग्रोला वे दोनों ओर पोन वी दो लम्दी 
सवीरें विस्तृत श्याम जब पालव में जरो के याम सद्य्य प्रतीत हो रही थीं। 
_ उष्मा की संपद साडो के पालब मे रंगीन बसीदारारी वा काम था। 
उ्म यह ष्यान नही था दि उसे उड़ते पातव वे रगोत पस हिमाशु वे मुह 
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से ही ढकरा रहे हैं। 

यदि उष्मा को यह ध्याव होता कि उसका पालव हिमाशु के मु ह से 
ढकरा 'रहा है तो वह उसे समेटकर अपने गले म लपेट लेतो । पर वह तो 
विचारों मं खोई हुई थी यदि ऐसा नही था ती वह एक निश्चल प्रचल 
शून्य मे अपना मन भसोसकर खडी थी खडी रहया बेंठ जाय या 
भाग जा य। 

मात्र वहां स्टीमर की रेंलिग थी, उसका सह-शरीर सुका हुआ था, ठीक 
उसी तरह, जैसे हिमाशु का था | 

हिमाशु के दूसरी और खडी हुई लिजा ग्रल्लहडपन ग्रौर वेपरवाही से 
पाव हिला रही थी। चारो ओर उल्लास भरी दृष्टि फंवाती हुई वह 
कहने लगी औ्ोह माय गॉड । सारे यात्री चले गये । 

“हाँ, खान-पीने का समय जो हो गया है । हिमाशु ने बडी गरम्भीरता से 
कहा । 

"क्या झ्राज आपको खाना नही खाना है ?, 

“नही, भाज मुझे खाने-पीने की कोई शीघ्रता नही है ?* 

'लिजा ने रिस्टर्वांच की ओर देखा भौर बोली “मुझ श्रब चलना चाहिये। 
खाना खाने के पश्चात एक घटे बाद मुझे स्टेज पर जाता है। 

“रेस यू केन गो ।? 

हिमाशु ने जाती हुई लिजा की पीठ को देयने की अपेक्षा उध्मा वे मु ह 
बी ओर देखना शुरू क्या । 

एस एस अगोला भ्रब केष हॉफ ग्रुडहोंफ की तूफानी सीमा म॑ प्रवेश कर 
चुका था । 

एक दो तीन चार ॥ 

प्लोह !' न जाने कितनी मीनार वत्तियाँ देष श्रॉफ ग्रुडहाफ पर बनाई 
गई है ! सभी लाइट्स गोल-गोल चवकर लगा रही थी सागर की श्यामकाया 
लम्बे चचकर काटती हुईं धवत प्रकाश किरणो के साथ मिलमिल करती हुई 
तेज मुग्ध होकर प्रमन्नता में झूम उठी थी । 

कितु उष्मा के जमे हुए हृदय जल को हँसाने का सामथ्यं इन प्रचण्ड- 
प्रमत्त प्रकाश किरणों मे कहाँ है ? 

मात्र इतना ही दीप मीनारो के चारो ओर घूमते हुये दीपो को देखने वा 
उसका मन हो रहा था, तथा वह उनकी ओर टकटकी लगाये देख रही थी | 

इन दीपो की भ्रपेक्षा हिमाशु को उष्मा का दीपोज्जवल बदन देखना बहुत 
अच्छा लग रहा था । 

इस प्रसन्नता मे उसके भ्राठ लुले “उध्मा, तुम मह प्रवश्य जानती हांगी 
कि हम लोग इस विराट भूमण्डल के किस स्थान के समीप झा स्ये हैं ।/ 


तद्ठा मं खोई उष्मा चौंककर पूछने लगी 'वया ?* 
क्या तुम नही जानती हो ? उन दीब मिनारो को देखो क्षितिज अपनी 
अमख्य आाखों से हमारी ओर देख रहा है हम दोनों को झौर दोनो स 
उत्तर माग रहा है ।' 
डकार ! आप से वह प्रत्युतर चाहता होगा, मुझसे नहीं। मैंने ऐसा 
कोई वाम नही क्या कि मुझे कोई उत्तर देवा पड़े । 
उध्मा इस प्रकार की अवहेतना के दिये अभी बहुत समय भिलेंगा ! एक 
डाक्टर वी हेसियत से नहीं, अपितु तुम्हारे एक मित्र की हैसियत से मेरी 
प्राथना है कि इस समय तनिव गम्भीर होकर 
इंटर, मेरा कोई मित्र नही है। मैं मित्र की अ्रपेक्षा भी नही करती । 
मैं हर समय हर भ्रवस्था म गम्भीर रहती हूँ ॥ तुम मेरी एक प्राथना सुन 
सकते हो तो मेरा निवेदत है कि जब तुम मरे सामने रहते हो तो मेरे समान ही 
गम्भीर रहा करो ।” 
तुम्हारी प्राथना को मैं बसे ठुकरा सकता हूँ । भ्रतायास ही मिले इस 
एकात अवसर में मेरी बात सुत लो तो ठीक रहेगा। 
उपहाम के बदते मे हिमांशु के शब्दों से स्पष्ट, कलकती हुई शा-त, 
भावना के सामने इच्छा न होत हुए भी उष्मा निष्ठुर नहीं रह सक्री । 
कुछ दर तक वह मौन रहकर वोनी “कहिये आप क्‍या कहना चाहते हैं ?” 
“जिस स्थान पर हम लोग प्रभी थोडी देर म पहुंच जायेंगे, उस स्थान 
का नाम बेप झाफ गुड होप है। शुभमगल ग्राशा का पभतरीप ! सुमगव 
भूमि का उध्नत मस्त यहाँ सागर को माना कोई शुभ सदश सुता रहा है । 
इन तेजस्वी दीप मोनारों की शुभीज्जवल आखो से हम यह मानी कोई शुभ 
संदेश दे रहा है. क्‍या तुम ऐसा प्रनुभव नदी कर रही हो--इस स देश वा 
स्वागत करने में हमारा ब-याण ही है ?! 
मुझ भ्रलयारा मे कोई रस नही मिलता है ! जो मुछ बहना है स्पष्ट कह 
दीजियेगा । पर शत यह है वि मेरी बीमारी-हिस्टी रिया, सम्पाधी कोई चर्चा 
नही होनी चाहिये (' 


उप्मा तुम्हारी शत मुझ स्वीकार है?” हिमांशु व होठो से नि स्वर हास्य 

पूट पडा ४ 
झपनी शत पुर हद रहरार डाजटर हिमाशु ने रहा “देखा जाप तो 
पहु स्थान भ्रयते नाम के प्रजुमार भपना मदृत्त्व रखता है। केप पाफ गुड 
द्वाप शुभ पश्ाशा देन वाला भवरीप भल्त हो बहवाएं--परस्तु इसका समुद्र 
बहुत पत्ररगक है। यदि इस सागर दे धतीत री झोर हम देखें सो पता ,, 
घतेदा कि इस खतरनाक सागर में पनर जडाज समाप्त हा चुते हैं. इसी 

थी 
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कारण यहाँ इतनी भ्रधिक दीप मीनारें बनी हुई हैं ।! 

“-हब फ़िर यह स्थल्न किस बात का शुन सकेत देता है? समाप्त हो 
चुके जहाजों के अतनाद का 27 

“इस स्थान के नाम पर कटाक्ष करते हुए समुद्र की तरह तुम्हे भी कटाक्ष 
करना बहुत अच्छा झात़ा है |! वस्तुत यह दानो कटाक्ष कोई महृत्त्व इमलिए 
नही रखते हैं कि--केप श्रॉफ गुड होप इस समुद्र का नाम नहीं है- समुद्र का 
सोना बाधकर अन्दर घुस श्राये भूमि के एक छोर क्रा नाम है। परन्तु यह 
भी सम्भव है कि रास्ता भटके कई जहाजो के लिये यह अआलम्बन स्वरूप बना 
हुआ है ! सम्भव है, तुम्हे यह ज्ञात होगा कि यूरोप से हिन्द की भोर रवाना, 
हुये इन साहसी प्रवासियों ने इसी कारण इस खतरनाक स्थल का नाम बैड 
होप से बदलकर गुड होप कर दिया है । 

“प्राखिर इन सब चर्चाओ का क्‍या प्रयोजन है ! उच्मा इसे समझ नहीं 
पाई। तदुपरान्त भी प्रश्न करने की अपेक्षा उसने सहज भे सिर हिलाकर 
कहा 'मैं जानती हूँ, 

'क्या खाक जानती हो ?? 

उष्मा को अरब आभास हुआ कि उसके मन को थ्रेरी हुई बढ़ुता के कारण 
ही हिमाशु ने यह प्रश्न किया है। अ्रतएवं सीधा उत्तर देने की अपेक्षा पहले 
की तरह उसने उपहास का सहारा लेना पसन्द क्या “मैं किसी को पूछन 
नहीं गई थी कौत जाने कदाचित तुम किसी को पूछ श्राये हो" ॥? 

'हाँ मैंने उन लोगो से पूछा है. । केवल उन्हे ही नही इतिहास के 
पृष्ठो. उसे प्रवासियों के समान मरने वाले लाखो काल के गाल में जाने 
बाले व्यक्तियों से मैंन पूछा है। तुम यदि बात की सत्यता जानना चाहती हो 
तो पूछ सकती हो उप्मा |! मुझ विश्वास है, तुम अवश्य पूछोगी ।" 

डाक्टर । मुझे इसमे कोई दिलचृस्पी जही है । 

केप ऑफ ग्रुड होप के प्रवासियों के विषय मे जानकारी प्रास करते के 
लिये इतिहास नही, अपितु भूगोल वा ग्रध्ययत करना पडता है । 

“बिना भूगोल के प्रध्ययन के ही मैं इनका नाम जानती हूं ।' 

“दैसे तो रू कूल में पढ़ा हुमा प्रत्येक विद्यार्थी इनका नाम जानता है 
फिर भो * फिर भी श्राज के विद्यार्थी से जब पूछा जाता है तो उसकी स्मरण 
शक्ति कौलम्वस के बजाय वास्कोडियामा का नाम ही बतलाती हैं। मैं तुमको 
एक मजेदार बात सुनाता हूँ एक विद्यार्थी को मैंने मार्कोपोलो के विषय मं 
पूछा । विद्यार्थी ने मार्कोपोलो सिगरेट सुझे दी । अतएव सम्भव है कि तुमते 
भी इसी प्रकार से दो चार नाम रट लिये हो और तुम्हारे ज्ञान की सीमा का 
अन्त आ गया हो परन्तु मैं तो ऐसे डेढ दर्जन भूमि-शोधक साहसिक विश्व 
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वार्धियों के सम्बन्ध में जानता हूँ ! यदि तुर्म नाम सुनता पसन्द करो, तो 
मै, तुम्हें उनके नाम॑गिना सर्केता हूँ । 'तनिक बंताओो कि बया तुम श्रामंडर्सल 
या लिविग्स्टन के संम्बन्ध में कुछ जानती ही?ः 

मं तुम्हें कंह चुकी हूँ कि केप हॉफ ग्रुंड होप का नाम रखने वीले था 
किसी के जीवन-कार्यों के सम्बन्ध मे जानकारी करके, मुझे अपने ज्ञान को 
बढ़ांनें की त्रिल्कुल भी ईचछा नहीं है । है 

(तुम्हें ये सं नाम इसलिए नही बता रहा हूँ कि तुर्मे भ्पने ज्ञान की सीभा 
को बढाओो । 

"तब किर ? 5 

तुम्हें इने सब प्रवो्तियों के नाम बतलाने इसलिए उत्सुंक हूँ कि 


तुमको उन व्यक्तियों द्वारा उंठाये गये कप्डों एवम्‌ कंठिनाइयों का तनिक ख्याल 
प्रापे । 





वर डॉवटर, मुफे उन समान कंप्ट उठा करके तथो करठिनाईयाँ पार 
फरके क्या करनो है ?” हि 

"तुम्हें तो 'हुछ नहीं करना' पर मुझे तो विजय प्रात करनी है।' 

“--तब तुम इन प्रवासियों से प्रेरणा ले सकेते हो। प्रवासियों ने ऐसी 
कोई शर्त तो नही लगाई है, डावडर साहब 

'वैशक ! प्रेरणा देने वाले कभी किसी प्रकार की शर्ते नहों रखते हैं। यही 
नहीं, उप्मा मजिल पार करने इच्छा रखने वालो व्यक्ति, किसी के 
सहयोग की प्रतीक्षा में कभी चुपचार्ष बेठा नहीं रह सकता है“ ॥ अपनी 
मजिल पर पहुँचने के, पहले, मैं तुमकों यह. बतलाना चाहता हूँ कि तुम 
प्रपती भोर से चाहे जितनी ही रकावर्ट मेरे मार्ग मे खड़ी करो, तब भी मेरे 
बढ़ते हुए कदम पीछे नहीं हटेंगे । 

इसका क्या मतलब ! 

मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं एक डाबटर हैँ। इन साहसी वीर 
दिश्व प्रवागियों के समान परिश्रमी ग्लौर जीवन बलिदान करने वाला चाहे 
नहीं बन रद, किन्तु, इनके जीवन कार्यों की सफलता, प्रग्ीम श्रद्धा में से 
प्रेरशा लेफर थरद्धा को इतना दृढ़ प्रवेश्य बनाना चाहता हूँ कि भागे कदम 
बढ़ाने पर सुझे विसो प्रशार का भय न सता पाये“- उष्मा ! 'प्रव भो तुम 
मेरी बात भी प्रवार नहीं समर पाई हो तो कान खोलकर सुन लो झि 
एक दार्टर के नाते, मैंने सुम्हारां केस हाथ में लिया' है। मैं इस केस को 
प्रपूरा नही छोड़ सस्ता हूँ, घाहे उितेती ही रुकावट मयों न घाये। मैं उनको 
इंच धोफ शुष होप सममभाकर पार वर्ूगा “मैं कोउम्द्स बनरूर ही तम्हारे' 
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उष्मा के होठ दातो से इस प्रकार से पिच गये, मानो वह डावटर वे 
शब्दो को नही, प्रपितु डावटर को ही चाय़े जा रही हो । उसने बड़े वर्वश 
स्वर में कहा . यदि मुल वारण का निदान न कर भत्ते तब ?! 

+“-तब- में बम्वई के बन्दरगाह पर उतरने से पहले समुद्र मे डूबबर 
मर जाऊगा ॥" 

हिमाथु की हिमर शीवलता ग्व लुप्त हो चुत्ी थी । उसके अ्रस्तिस बावय 
ते वेद्ध की शक्ति वे समान बर्फ की शिला को हुकडे-टुक्डे बर दिया था। 
अपूर्व निश्चलता से इतना कहकर उसने मौन घारण कर लिया । 

एक क्षण" । उसने उष्मा की स्तब्ध आँखों पर अपनी इृष्टि स्थिर 
बर ली, तथा दूसरे क्षण मे नेत्र शुकाबर वह जल्दी से सीढियाँ पार कर गया। 

कुछ देर पहले सामने दिखाई देने बाली दीपभीनारें प्रव पीठ की 
और थी । 

सब्ध्या ढलते ही ?क पर झाई, उप्मा"“झैेक पर ही बँठी रह गई । 

डेबा पर भव एक भी यात्री नही था। डेक बर मात्र दो नाविब-स्टीसर 
के छोर पर बन्धी दो लाइफ थोटो के पोल मे बैठकर हुतका गुडगुडा रहे 
थे | इन दोनो के ऊपर मन्‍्द बत्ती टिमटिमा रही थी। 

महसा एक रेडियो गीत माईव पर गू जा 

“दूर गगन के कोने मे, जो चमक रहा प्रूय तारा, 

युग भरुग की अज्ञात प्रिया को देख-देख कर प्र हारा४। 

तो बया उप्मा भी किसी। की प्रिया है ? 


अज्ञात प्रिया" *? 
“जल सरिता का स्वप्न सजोतो मलय पवन मतवात्नी ! 


अंचल अचत पूछता सागर, किसने मेरी नोंद चुरा न्ती"“*, 


खल/एियो की पाली यचदलने थी गऋ्रप्ती लिहएिल नही। वर्क थी, परखतु 
ठौक समय पर हिमाशु की डोर बैल ठण्णिय”” टणिंग' * टणिंग करके बज 
उठी । 
मधुसूदन ने बार-वार बन को दवाया, किन्तु न तो अन्दर बत्ती ही जली 
झौर न दरवाजा ही खुला । परेशान होकर फिर जब मधुसूदन ने बटन दवायाी 
तो नेम प्लेट पर उनवी नजर गई, नीचे एक नन्‍हा-सा सिंगलवर्द उपहास के 
सकेत में कह रहा था - 'झाऊट! 


वा 


भधुमूदव एकदम बहुत परेशान हो गये । डाक्टर न जाने कहाँ चले गये 
है ? इम समय इतने बडे स्टीमर मे उन्हे कहा दू ढा जाय २ 

सिर खुजलाते हुये वे केविन की और लौट आये | काल बैल वबजाबर 
उन्होंने बॉय को बुलवाया : “जा, तनिक डाक्टर को बुला ला ।' 

“कहाँ से वुल्ला लाऊ [7 

"यदि यही पता होता तो क्या मैं खुद ही नहीं बुला लाता ? जा, जरा 
जल्दी से दू ढ ला । डाक्टर से कहना की उप्मा को के हो रहो है। किसी 
तरह बन्द नही हो रही है । जल्दी से श्राकर दवा दे दें ।” 

कोई दस मिनट बाद बॉय लौटा | उसने बताया कि डावटर साहब ने 
कहा है कि वे थोडी देर बाद मे झायेगे ।' 

ऐसा ? क्यो, बया वे अभी नहीं झयेंगे ।! 

“स्टीमर में झ्राज कई व्यक्तियों को व की शिकायत हुई है, क्योकि समुद्र 
मे तूफान श्रा रहा है । जैसा आप जानते है कि एक के बाद दूसरे को देखने 
तथा दवा देने में समय तो लगता ही हैं।” 

“अच्छा | भ्रव तू जा" जा““ । डाबटर को कहना कि मधुसूदन बुता 
रहे हैं ॥' 

बॉय दुवारा गया फिर भी खाली हाथ लौटा | उसमे बताया कि डाक्टर 
साहब बहुते हैं कि ग्रभी थोडा समय लगेगा | 

*ब्या, मेरा नाम बताया था ९ 

“लिया था, जी ! तव भी नही ये ?! 

“योडा समय लगेगा।' 

बॉँश वेसिन पकड़े हुये उप्मा ने दो तीन बार बॉय की शोर मृ ह करके 
उुछ बोलने का प्रयास विया, परन्तु उबकियाँ ठहरती ही नहीं थी। जैसे ही 
वह बोलने का प्रयास करती कि उबक्री आ जाती थी । झवकी बार उबय्री 
को दवा करके कष्ट से उष्मा ने कहा “बापू जी 'रहने दीजिये। डावटर की 
कोई आवश्यकता नहीं है ।' 

उप्मा ने एक बार फिर से 'ओ झो ओ””क कहा, स्टोमर मे दूसरे भी 
याजी हैं; हम कोई अकेले हो नहीं हैं / बॉय वी ओर मुह करने बोली : 
जा“जा*“* तू जा | वार-वार डाक्टर को बुलाने की वोई भावश्यवता नही ।/ 

उष्मा की बात सुनकर सघुसूदन ने बहा : "मेरी समभ मे नहीं झा रहा 
है कि तेरी तबियत को झाषिर हो क्या गया है ४! 

स्पष्ट है कि जब समुद्र मे तूफान झाता है तो बई व्यक्ति, सी-सिकनेस 
से पीडित हो जाते हैं। एक दो भधन्‍्दे मे स्टीमर का हिलना-ड्ुलना समाप्त 
हो जायेगा, तब सब झुछ ठीक हो जायेगा ।! परन्तु धन्टे, दो घ॒न्टे की वजाय .. 
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तौन घन्दे पूरे होने को भ्राये। न तो दरिया ही शाल हुप्रा न स्टोमर का 
हिलता-डुलना भों कम हुआ, न उष्मा की के हो बन्द हुई और न ही डाक्टर 
साहब झाये । 

उप्मा की बजाय अब मधुसूदन वी तबियत ज्यादा बिगड गई। दो बार 
तो स्वययर हाथ मे लक्डी लेकर डाक्टर को ढूठने भी निकल पड़े। पर 
डाक्टर का कद्दी भी पता नहीं लग सका । बहुत ढू ढते पर पत्रा मिला कि 
डाक्टर परेता मे हैं। इतने विस्तृत परेतां में इधर-उधर भटठकते की मधुसूदन 
की हिम्मत नहीं थी । वे चुपचाप लोट आये ।* 


परेता की यह दशा थो कि कही भी पराव या नाक सलामत रह सके 
ऐसा नहीं था। मछली बाजार से भी वीभत्स शौर-गुल यहाँ पर हो रहा 
था। अ्रसहनीय खट्टी बू से बचने के लिए हाथ से ताक को भो दवा लिया 
जाये, त्व भी सिर भन्‍ना उठता था। चारो भौर उल्टी के रेले"* बु० “अति 
भयानक दुर्गन्ध--पाव रखने की भी स्वच्छ जगह कही नहीं रह गई थो ! 

आस पास में चलते-फिरते वीच-बीच में स्थान पर बैठे हुए यात्री इस 
प्रकार की गडबड के कारण अपने स्थान पर नही रह सके । स्टीमर से हिलने 
डुलने के कारण यात्रियों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुच 
गया। यात्री अपनेन्थपनें बिस्तरों को पक्डकर जहाँ के तहाँ बेढें हुये थे । 
स्त्रियाँ अपने बिस्तरी मे ही बैठी-बैठी उल्टियाँ कर रही थी" 'और के, के 
बाद वही बैठे-बैठे कुल्ले भी“ । छोटे बालकों की वात तो छोडिये, बड़े 
बालक भी विस्तरो में पडे-पडे पेशाब कर रह ये । के, के साथ मलमूत्र की 
समुक्त दुग्गस्ध ने सारे वातावरण को चारो ओर से ऐसा दूपित बता दिया था वि 
भच्छी हवा का प्रवेश होना ग्रति कठिन था । इस घमाचोकडी मे आँखों के 
सामने होने वाली बात भी दिखाई नहीं दे रही थी। फ़िर भो मधुमूदन एक 
कोने मे खडे होकर विकल दृष्टि से चारों तरफ देखने लगे । 

डावटर कही भी दिखाई नहीं पड रहे थे। परन्तु थोड़ी देर में लिम्रा 
दिखाई दी । गा 

लिजा ) 

काला चुस्‍्त फ्राक पहिने हाथ में दवा की ट्रें लेकर लिजा इधर से उम्र 
चारो तरफ दौड रही थी । वह वया कह रही थीं, समझना तो मुश्किल था। 
लेकिन उसके हाव-भाव से प्रतीत होता था कि किसी को कुछ समभा रही 
थो, तो किसी को डाट रही थी*“किसी खडे व्यक्ति को पकड़कर बैठाती 
थी तो किसी बैठे व्यक्ति की ग्देत पकड़कर खडी कर देती थी। एक-एक 

| करके वह प्रत्येक स्त्री को सिंकविल टेबलेट या डायाद्रीनेट पुडिया देती जा 


कि 
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रही थी। किसी किसी को द्रव दवा भी दे रही थी। हाथ में ल्टक्ते भोले 
में से चार-चार लौंग या काली मिर्च देती जा रही थी। बार-बार हाथ के 
दरशारे करके सबको समझा रही थी। 

स्टीमर इतनी तेजी से हिलने तगा कि मधुसमूदत को सीधे खडा रहता भी 
बिन ही गया | बडी सुश्किल से एक हाथ मे लोहे की सलाख त्रथा दुसरे 
हाथ में लक्डी का सहारा लिये मधुमूदन जैसे-तैसे वहाँ खड़े रहे | लिजा भ्रपन 
भोले मे से लौग झौर काली मिर्च वरादर उन लोगों की बाटती जा रही थी । 
उस पर स्टीमर के कटवों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था ) वह एक ऐसी 
अद्भृत स्फूति से चारो भ्रीर घूम रही थी, मानो जैसे स्टेज पर नृत्य कर 
रही हो । 

इस समय ज़िणा को धन्यवाद देने के लिये मधुमूदन के प्रास कोई समय 
नहीं था और न ही भाव थे। यही नहीं अपितु वे स्वस्थ भी नहीं था * 
मधुसूदन ने श्रपती सारी शक्ति लगाकर लिजा को झावाजें देवा शुरू दिया । 
परन्तु समय था वहाँ, कि कोई उनकी आवाज सुने सके ? 


मधुमूदन ज्यादा देर रुक नही सकते थे, उन्‍होंने कई वार लिजा वा ध्यान 
अभ्रपनी भोर खीचा | तितली वी तरहे फुदक-फुदक बर उडती हुई श्रावर वह्‌ 
पूछने लगी 'क्या है ? वया हुआ अकक्‍्ल * 

'डावटर बहा है २ 

“किसको पता ! सब्भवतया उ्मर होगे ! केब्रिन के बई याप्रो सो- 
सिवनेस से पीडित हो गये हैं । उनमे से किसो को देखने गये होगे ! * 

“हाँ गये होगे ? मैंते बाँध को दो वार उन्हे ुलबान को भेजा था ।' 

धवब ?! 

'बोई घटा ढेंढ हो गया हीगा। 

/प्रोह | उम्र समय मैं यहाँ बढ़ी थी । वेषटाऊन के पास में खदाब हुए 
स्टीमर के सात्रियों को यहाँ खाना पढ़ा, क्योकि उतनी दशा झ़राव थी | 

"एक बार डावटर को उष्मा को भी तो सम्प्राल लेना चाहिये था ।! 

पा उप्मा भी सी-सितनेस झे पीड़ित है 2! इसीलिए बेटी, दावटर को 
हू ढने निकला हूं ।' 

“इसम भला डावदर की क्या जरूरत २ चतो, दष्मा वो मैं ही दवा दे 
प्राठो है । इतता पहुकर लिजा एकदम झागे बढ़ गई | 

दवा सब रोधियों के लिये एक्सी होती है, प्रतएवं दो-दो- गोली, झोर 
मिस्सचर था डोड देत हो उच्मा को तबियत ठीक हो गई। इस वर भी 


सिजा ने तीन टाइम वी दवा दे दी। हर प्राध घटे बाद दस ज़ेने को 
गहुरर, वह यहाँ से चली गई। 


स्न्‍्न्नद 
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मधुगुदन की परेता के दृश्य के कारण उत्पन्न हुई अस्वस्था धीरे-धीरे दूर 
होने लगी । वे विमुग्ध स्वर से वोले * “मैंने लिजा-सी छोकरी कही नही देखी ।* 

डाक्टर ने भी वई वार लिजा की प्रसशा की थी । मना भी वई बार अपने 
विचार व्यक्त किये बिना नही रह सकी । लिजा की स्पूर्ति---चचलता-कर्तवब्य- 
भावना, सदा हँसमुप्र स्वन्ाव वे कारण उष्मा उस पर सदेव मुस्ध हो जाती 
थी । पर आज इस समय पिता के मु ह से लिजा की प्रशसा सुनकर वह प्रसमन 
होने के बजाय न जाने क्यों मन ही मन विलृष्णा बी एक चिनगारी से 
जल उठी । 


लिजा! | 
डाक्टर की कृपा से एफ नव-जीवन झौर नव-जीवन का सुख प्राप्त बरने 
वाली एक गौरवर्सणा नतंत्री* । इसते विपरीत उप्मा” । उप्मा क्‍या हर- 


एक को झच्छी लगती है" वदाचित्‌" ! परन्तु इस समय तो दूसरों की तो 
बात ही क्या--वेह स्वयम्‌ भ्रपने ही लिये क्या बोक वे समान नही है ?! 

पिता को वह प्राणों से भी प्यारी है। परन्तु इस समय तो वह इसके 
विपरीत अपने रोग के कारण पिता के लिए सिर दर्द बनी हुई है। पिता के 
सिवाय कोई प्रन्य स्वजन नहीं है, नहीं तो वह उनके लिय भी चिन्ता का 
कारण बन गई होती । उष्मा जानती है, वे दिन भी थे, जबकि वह भी 
लिजा के समान जीवन के प्राणोत्साह से थनगती थी। हर नव- प्रभात' नई 
आशा का मगल सदेश लेकर श्राता था" प्रत्येक रात्रि अधकार को विंदीरण 
करके आनन्द प्रदायी रोशनी के प्रमत्त तेज से जगमगाती थी। मधुसूदन ने 
सदैव यह प्रयास फ़िया था कि मातृविद्वीन उप्मा को कभी माँ की स्मृति भूले 
पटठके भी नहीं झा पाये । उष्मा का ससुराल ढ ढने मे भी बहुत अधिक सावधानी 
रकखी थी । मात्र वर देखकर ही मधुसूदन सतोप करन वाले नही थे। वर और 
घर, कुल और कुल के मनुष्यों के स्वभाव, घर के धाचार-विचार, रहत सहन 
सुख-समृद्धि श्रादि सभी बातो को वहुत बारीकी रे देखकर, जानकारी करके, 
आखिर में वम्बईवासी एक कुटुम्व के साथ रिश्ता तथ किया गया था। 

मधुसूदन का हादिक विचार था कि ससुराल में ज्यादा आ्रादमी नही होने 
चाहिये | देवर-जेठ-श्वसुर-सास-ननद-भ तीजा-भाणेज की फौज में उनके स्व- 
आाव, की लाडली परेशान हो जायेगी ) अधिक प्यार के कारण उसकी भावनाएं 
बहुत कोमल हो गई हैं। वे चाहते थे कि उनकी लाडली के भावो को कोई 
किसी प्रकार की ठेस न पहुचा पाये । केवल वर तथा वर पक्ष के सिवाय 
दूसरा आदमी घर में नहीं था। उष्मा के पति झनग की प्रेतृक सम्पत्ति 
के अलावा स्वयम॒ की भी आमदनी का कोई पार नही था । उसका बम्बई से 
एक सुन्दर फ्लेट था। सूरत मे भी उनका निजी मकान था। 
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इसके उपरान्त गनग और उसवी माँ का स्वभाव ) 

खास बात तो स्वभाव की ही है । माँ बेटे मे से किसी ने भी वर-पक्ष से 
मासान्य तौर पर प्रदर्शित मान-अभिमान का कभी प्रदर्शन नहीं किया । इसके 
विपरीत अनग की माँ मधुसूदन को प्राय कहा करती थी अनग केबल मेरा 
ही नही अपितु तुम्हारा भी बेटा है। इसी प्रकार उब्मा मेरी बहु नहीं अपितु 
मेरी बेटी भी है !! 

मधुसूदन के जीवन मे उप्मा और भनग को सुमगल जोडी को परम 
आ्रानन्‍द मे विचरण करती देखने के समान कोई झ्ानन्द शेप नहीं रहा था। 
उनवी हरी-भरी पफुलवारी की सुगन्ध लूटते हुये वे परम शात्ति से अपना 
प्रन्तिम श्वास लेने के इच्छुक थे अपने आन्तरिक मन के शुभ श्राशीर्वाद 
से वे उध्मा के सारे जीवन को शक्तिशाली बता देना चाहते थे, इसके अलाबा 
अब मघुसूदद वी कोई इच्छा नही थी । परम कृपालु परमात्मा अ्रव चाहे तो 
उन्हें भ्रपने पास बुला सकता था । 


परन्तु कुछ दिनो तक उष्मा अपने ससूराल रहकर पुन बेन्जुएला भरा 

गई झौर उसका बदला हुआ रग-रूप देखकर मधुसूदन की सभी आशाओ पर 
तुपारपात हो गया । जीवन के प्रति निर्भोही बने मधुसूदन प्राधे रास्ते से हो 
खौट पड़े । अपतो शादी-शुदा सुबुमारी पर ह्स्टीरिया के रोग का प्रभाव 
देखकर उनवा प्रस्तरमन हाहाकार बरने लगा । 

निममता के कवच मे कद होने के लिय व्यग्र हो रहा मधुसमूदत वा 
पितृ वात्सल्य हृदय एक तीक्ष्य भटवे के वारण व्यग्र हो उठा। जब तब 
उध्मा का रोग नही चला जाता तव तक मधुसूदन को भ्रब चैन मिलना कठिन 
था। स्टीमर म॑ भ्रतायास ही डाक्टर हिमाशु स भेंट हो गई, जिन्हाने स्वयम्‌ 
ही उष्मा को रीग मुक्त करने का बीडा उठाया था। परन्तु मधुमूदन की यह्‌ 
समझे में नही आर रहा या कि उध्मा क्‍यों डाक्टर हिमाशु के रास्ते में बाधा 
बन रही है ?” 

उच्मा का डाक्टर के श्रति वह नवारात्मक व्यवहार एक ऐसा व्यवहार 
चा, जो कभी कोई टोगी कसी डावटर के प्रति नहीं अपना सकता था शोर 
मधुमूदन, उप्मा के व्यवहार से बडे परेशान थे। यहो नही, उप्मा का श्राज- 
कत का हिस्टिरिया बे अ्रतिरिक्त हिस्टरिया वे दौरे वे समय बा व्यवहार 
उसकी व्यावुलता तथा प्रवारण ही भसहमोग मधुसूदन को और पधिक चिन्ता- 
तठुर बना रहा था । 

पिता बी तरह उप्मा भी यह बात सममती है । यदाकदा यह पिता को 
असन्‍न करने का बत्न भी बरती, विन्‍्तु उसे सफ्लता नहीं मिलती वार्ता 
विनोद वा ढग शेत्िस हो जाया करता । यदाकदा उसे झ्पनो भादत पर न] 
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अफमोस भो होता था । 

अभ्रपनी लाइली के सुघ व सम्तोप के लिये सर्वस्व न्यौद्वावर वर देने 
वाले पिता वे मन वो सु-ान्ति पहुँचा देने वे जिये वह बुछ भी कर सकते 
में भ्रम्मर्थ थी ॥ 

पिता थी भावना्रों यो ठेस न पटचाने के निये->्प्रपनी मर्जी के खिलाफ 
उसने डाय्टर हिमाशु की दवा लेना शुरू किया। वैसे वेन्जुएसा में भी उसने 
दो चार डावटरो वी दवा ली थी, किन्तु उसमे से विसी ने भी उष्मा वे रोग 
में डाकटर हिमाशु वे समान गहरी रुचि नहीं लो थी । 

हिमाशु ने उसे सचमुच में परेशान कर दिया था। परन्तु इस पर भी मे 
जाने क्यो, पिता का प्रयाह विश्वात्त प्राप्त करिए इस धुत डाप्टर वा पिता 
के सामने ही सुले रूप मे वह भ्रनादर नही कर सयती थी। मात्र पिता की 
सन्तोष देने वे लिये वह दवा पी लेती थी । 

काश ! बम्बई उतरने तब उसने वरावर ददा से ली होती । परन्तु 
डाक्टर हिमाशु ने तो डावटर भौर रोगी के बीच रहने वाली मर्यादा का 
धृष्टता पूर्षव' उल्तघन कर डाला था। पिता दा विश्वास प्राप्त करवे-- 
पिता की इच्छानुसार ही उसने पुश्री को परेशान करना शुरू कर दिया । 

हिमाशु ने डाक्टर वो हैसियत से यह धमकी दे दी है कि रोग वा मूल 
बारण जानकर ही सतोप वी सास तू गा । 

हिमाशु डाक्टर का भ्रावरण हटाकर वुछ झौर बन रहा है ... 

कोलम्वस की तरह यह खोज करने को नित्रल पडा है ! 

किन्तु उप्मा४ 

स्टेलिनवोश के तूफानी समुद्र मे उप्सा कोर्ब वी शुर्भ्रात होते ही 
उसके लाख मना करने पर भी मधुमूदन डाक्टर को दू ढने को निवल पड़े। 
रात्रि मे चार वार समाचार भिजवाए, किस्तु हिमाशु नहीं आये | हर वार 
बही एक जवाब मिलता थोडी देर मे श्रातते हैं। सुबह हुई लेकिन डाक्टर 
नहीं श्रा पाये। 

इसी बीच लिजा द्वारा दी गई दवा से उप्मा वी में तो बन्द हो गई थी। 
फ्रि भी यदाकदा उबको भ्रा ही जाती थी। लिजा ने जाते समय यह बता 
दिया था कि दवा के एक डोज से एक आध घन्टे ही ध्राराम रहेगा | तीन घम्टों 
में तीन डोज पूरे करन थे" झव तक तो वेवल एवं ही डीज लिया था। 
इसका मततव यह हुआ वि-- जब तक तीन डोज पूरे नहों जाय तब तेक 
डाक्टर नही आयेंगे । 

वापूदी व्यर्थ ही सिस्पच्ची कर रह हैं। लिजा नेदवा देही दी। 
हिमांशु भी इसके सिवाय और कौन-सी दवा ८ंगे ? थोड़े समय बाद पिताजी 
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ने हॉफ्ते हुवे कहा “डाक्टर अब तक क्यों नही झाये ?! 
तोग् प्रतिकार से उष्मा ले कहा बापू जी डाबंटर का अब कोई काम 
नहीं है। मैं विलुल स्वस्थ हूँ, व्यथ मे डावटर को क्यो कष्ट देना चाहते हैं ?” 
डीक इसी समय दरवाजा खुला | 
'तकलीफ ? रोगी चाहे यान चाहे तव भी डावटर को तो तकलीफ 
उठानी हो पडती है।” हिमाशु का उतरा हुम्आा चेहरा दरवाजे में इष्टिगत 
हुआ । छूब थके होने पर भी चेहरे पर परेशानी का कोई चिन्ह इष्टिगत 
नही हो रहा था। 
हिमाशु को देखकर मधुसूदन बहुत खुश हुए । वोले 'पधारिए” पघारिए, 
डावंटर साहब ! श्रापके दर्शन ही दुलंभ हो गए हैं। झ्रापको आज कितनी 
बार बहलवाया, तनिक तो सोचा होता कि आपके दर्शन विना मेरी दशा 
जल विन मछली जेसी हो जाती है ।' 
मपुमूदत की बात सुनकर हिमाशु जोर से हँस पड़े : झाप बहते हो जल 
विन मछली*“परन्तु उप्मा तो कुछ झोर ही कहती है । 
"परे, डावटर साहब वह भला क्‍या कहेंगी २! 
“मुझे देखकर उप्मा वी दशा एक मछियारे को देखकर जैसे मछली ने 
प्राण गूब जाते हैं, वेसी ही हो जाती है । 
शब्दों में स्पष्ट प्रतीत होने वाली इस मजाक का गूढ अभिप्राय मधुसूदन 
समभ सबने में श्रमगर्थ थे। दे बहुत ही धीमे स्वर में बोले : अरे डाक्टर 
माहूव, यह तो श्रभी एक नादान बच्ची है, आप तो जानते हो हैं. कि बालक 
डावटर को श्रपना शत्रु ही सममते हैं ।” 
“मां-बाप के झनुगार तो सतान सदा ही वालक होती है, क्यो ? फिर 
चहे बह युद भी पिता ही वयो न वन जाये।' 
दा हिमाशु की इस मजाक के बारुण मधुसूदन को अब खिल-खिलावर 
हँगथना ही पडा ।' 
विन्तु जिसको लद्षय वरके यह मजाक किया जा रहा था, उसको यह विनोद 
नतो हेसा ही सका, न लज्जित होकर सका झोरन ही त्रोषित ही 
बर भत्ता । 
उगवियाँ प्रव तवः सही रझुव सावी थी, दवा वा दूसरा डोज लेने का 
समय हो चुबाय था। परल्‍्तु हिमाशु वी उपस्थिति *। अब तक बहू जिस 
उप को दवा रही धी, वह उदको झायिर भा ही गई । 
भघुशूदन थो तस्ह इंटर हिमाशु ने चौंतवर तुरन्त उच्मा वो पीठ 


पर हाथ रुप दिया -लिजा बुद्ध दवा दे गई थो न! इमने सो भी 
है या नहीं ?! 
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उष्मा ने पीठ को इस तरह हिलाया जि हिसाशु बा हाथ स्वयम््‌ 
वहाँ से हट गया । वह जल्दी से बडी होकर वॉश बेसिन की प्रोर दौड़ पड 

मधुमूदन विकल भाव स डाक्टर से पूछने लगे... 'रात्रि के दस बजे; 
तो समुद्र विल्कुव शान्त था फिर एकदम हिलने-ड्ुुलने केयो लगा ? हितर 
डुलना तो तेजी से हो रहा है, किन्दु इन कटको से मेरी भी तबियत ठीक १ 
है । यह देखकर मुझे झ्राश्चर्य होता है पर इससे भी भ्रधिक ग्राश्चर्य तो 
इस बात का है कि उष्मा की तवियत बिगड़ गई है। इसने तो स्टीमर 
पहले भी कई बार यात्रा वी है।? 

“उप्मा को तो दूसरे कारण से ही वे हा रही है ।' 

मधुमूदन ने चौकवर पूछा अन्य कारण से ?” 

हाँ । छाती में सतत्‌ उठ रहे भय के कारण, इसकी वायु की प्रहृ॑| 
ने जोर पक्ड लिया है। मन पर जब भय या चित्ता वा बोक अधिक पड़ 
लगता है, तब स्टॉमक पर विपरीत प्रभाव पडता है । पाचन किया इपता था 
बन्द कर देती है। खाना अच्छा नही लगता । वात और पित्त जब ज्याद 
जोर करने लगते हैं, तव उल्टियाँ होने लगती है ।” 

मधुभूदत ही नहीं, बॉस वेसिन वो पकड़े खेडी उप्मा भी डाक्टर की बा? 
सुनकर चौक पडी। सम्भवतयथा उसको अधिक चौकाने के उद्देश्य से ह 
हिमाशु ने बात को आगे बढाया | उप्मा को सी-सिकनेस नहीं है इस बा₹ 
का प्रमाण यह है कि दरिया शास्त हो जाने पर भी उष्मा की उल्दियाँ वेद 
नही हुई । 

यह एकदम नई एवम्र अजीब बात सुनकर मधुयूदन की ग्रथाह व्याकुलता 
का कीई पार नेही रहा। आश्चर्य से दूवे हुये उन्होने पुछा डावटर, 'उष्मा को 
अला भय एवम्‌ चिन्ता का वोक कंसे हो सकता है २! 

एक तो विदित बव्हिसिल का भय । यद्यपि इस समय व्हिसिल नहीं बज 
रही है । न जाने कब बज जाये इसके लिये कुछ भी नही कहा जा सकता है ? 
व्हिमिल वजने पर उष्मा स्वस्थ नही रह सकती है, यह तुभ जानते ही हो .। 
यह एक अधूरा कारण है । मैं इसको पूरा करता हुथा दूसरा कारण वतलाता 
हूँ कि मैंने कल रात्रि मे डेक पर उप्मा को चेलेज दे दिया था कि मैं तुम्हारे 
रोग का मूल कारण ज्ञात करके ही रहुगा, यदि मुझे इसमे सफलता नहीं 
मिली तो तुम्हारे से अलग होने के पहले समुद्र मे बूदकर अपने प्राण 
त्याग दू या 

मधुसूदत के केविन में गू जे रही झट्टद्यास की झ्रावाज से यह स्पप्ठ हो रहा 
था कि उष्मा के विषय में मधुसूदन का भय द्माशु के इन शब्दी से हवा हो 
गया था। 
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वे हिमाशु का हाथ पकड़कर भाव विभोर होकर कहने लगे : 'सचमुच 
में डावदर ।* के 

कुल्ले करके नेपकित से मुह साफ करके उष्मा अकारण ही क्रोध मे 
भभक उठी * 'पिताजी आप क्या मुझे डाक्टर के प्रयोग का प्राणी समभकर 
भरा बलिदान करना चाहते है ?* 

भाव विभोर मधुसूदन एकदम, आश्चर्य में डूब गये 'वेटी यह तू क्‍या 
भह रही है *' 

होठो मे हँसी दवाकर हिमाशु ने कहा : सुनो उप्मा ! मैं इस समय कोई 
हिस्‍्टीरिया का इलाज करने नही आया हूँ, जो तुम व्यर्थ में ही नाराज हो 
रही हो । तुम्हारी के बद करने के लिये ही अकल ने लगातार बुलावे भेजकर 
मुप्ते बुतवाया है। यदि दवा लेने की ही इच्छा न हो तो मैं जा रहा हूं । 

मधुसूदन यह सुतकर बहुत अधिक व्याकुल हो गये। हिमाशु का कन्धा 
पकड़ते हुए बहा : 'ना, ना" । इसकी बात की और ध्यान नही दीजियेगा । 

'उष्मा की बात की और ध्यान नहीं देकर डाक्टर ने बहा जाना झावश्यक 
है, अकल | पेतरा में कई यात्रियों की हालत खराब है । मुर्के उनकी तिमार- 
दारी तो करनी ही पडेगी । 

'वेतरा की दशा देखकर छाती फट जाती है। वहाँ पर एक भी यात्री 
का कोई ठिकाना नहीं रहा हे । इतना भारी तूफात एकदम कैसे जाग पडा, 
कुछ भी समभ में नही भा रहा है । 

अकल ! केप झॉफ गुड़ होप का समुद्र सदा ही तूफानी रहता है ! तूफान 
भी कोई भ्रचानक नहीं झाया है। अ्रव तो झोगलुहास तक ऐसी ही दशा 
रहेगी । यह वह स्थान है, जहा झ्टलांटिक सागर व हिन्द महासागर परस्पर 
मिलते हैं। जिस स्थान पर इतने बडे दो महासागर अ्रपनी महाप्रचण्ड 
भुजाएं फैलावर परस्पर मिलते हो, वहा फिर उनकी काया भया कही शात 
रह सती है ? 

झव तक स्टीमर ने हरमेनस पर लगर डाल दिया था, इससे भटके कुछ 
फम ती हो गये, किन्तु पूरी तरह बन्द नही हुए थे। मधुमूदत को वुर्सी यदा- 
घदा पिसक जाती थी। कुर्सी का हता पकड़े मघुमूदन ने कहा : 'डाव्टर इस 
रास्ते से में पहले भी दो तोन बार यात्रा कर चुका ६, परन्तु ऐसा तूफान मैंने 
बभी नही देखा । 

यह बात सही है कि धाज समुद मे जबरदस्त तूफान उठा है भौर 
इसी कारण स्टीमर ने कुछ समय के लिये यहाँ पडाव डाला है। भब 
यह धीरे-धीरे सुबह तक भोगजुहास पढ्ुुँच जायेगा । वहाँ चार घटे वा पड़ाव 


रहेगा । 
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“यदि तूपान वा प्रभाव बराबर यना रहा तब ?* 

"नही बसे भी पडाव तो करना ही होगा। यहाँ स्टीमर पानी शौर 
ईंधन लेगा । केपटाऊत म खराब हुए स्टीमर मे यात्रियों को भी उतार देगा ४ 

आयात्रियों को तो पोर्ट एलिजाबेष पर उतरना था । 

स्टीमर से बहुत भीड हो जाने वे कारण उन यात्रियों को बड़ी तकवीफ 
हो रही है। इसके उपरान्त अगोला के यात्रियों ने भी एतराज क्या है, वि 
स्टीमर के चार्टेड होने के वाद भी प्रन्य यात्रियों को क्या लिया गया है ? 
इसलिये बन्तान ने श्रोगलुहास और केपटाऊतन दोनों स्थान पर वायरलेस 
बार दिया है। 

“चलिए यह अच्छा रहा, हमारे स्टीमर मं भीड वम हो जायेगी ।' एक 
शान्ति वा श्वास लेते हुए मधघुसूदन ने कहा 'बिन्तु पेतरा के यात्रियों वी 
दशा तो--! 

'श्रोगलुहास में जब स्टीमर का पडाव होगा तो सारे पेतरा को धोकर 
साफ किया जायगा। मैंने केप्टित वो राय दी है । यदि समुद्र शान्त्र रहेगा 
तब्र तो कोई परेशानी नहीं रहेगी । इतना कहकर हिमाशु उठा “उप्मा के 
ज़िये यदि क्सी दूसरी दवा को जरूरत समझें तो मगवा लेना, अकल । 
परन्तु दवा वी तत्वाल कोई भ्रावश्यकता महसूस नहीं हुई हिमाशु के जाते 
ही उष्मा को गहरी नीद आ गई | दँसे स्टीमर चल चुका था, विन्तु उप्मा 
जब जागी तो स्टीमर ने झरगलुहास के पास फिर स लूगर डाल दिया था। 

उत्मा वी नींद ट्ूटते ही वान सभा रहे शोरगुल ने बता दिया वि 
अधिक यात्री उतर रहे है और सफाई का काय शुरू हो चुका है । 

यकायक बवडर की तरह ब्न्दर छुसी हुई लिजा ने बहना शुरू किया 
“उप्मा, मैं तुमसे एवं रिकवेस्ट करने आई हूं । 

"क्या ?! 

मैता को यदि चार पन्‍्टो के लिये तुम्हारी कॉट दे दो तो ढीक रहगा। 
नीचे तो सब बडा उयल-पुथल हो रहा है । उस बेचारी को कही सुलाने वा 
भी स्थान नहीं है । 

"यह भी कोई रिकवेस्ट की बात है ?* 

“द्वेवस ।! कहते हुये लिजा विजली की चमक के समान वापस चली गई। 

जलिजा वी आखें देखकर उष्मा की फटी झाखें फटी को फटी ही रह गई। 

उसको न अपने बालो का भान था भौर न ही बस्त्रों का। सारे शरीर 
और कपडो पर दवा के धब्वे लगे हुये ये। रातभर जागने से आये एकदम 
लाल सुख हो गई थी इस पर भी चेहरे पर क्लान्ति वी कोई भलक नहीं 
थी! आवाज़ मे कसी तरह को कोई परेशानी नहीं थी। पुरे बारह घन्टों 
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पे बह लगातार बिना किसी परशानी के वडी स्फूतिसे दौड-धरूप कर रही 
थी ।' दूसरी तरफ वह स्वयम्‌ है । जिमके मुह से यह भी नहीं निकल सका 
कि 'लिजा, मैं तुम्हे किसी तरह की हेल्प कर सकती हूँ। 
हिमाशु वह गये थे कि उप्मा की की का कारण सी-सिकनेस नहीं ” 
भय * चिन्ता" और! 
जैसे ही दरवाजे के खुलने की आवाज हुईं, एक हल्की-सी बच्चे के रोने 
की श्रावाज से केविन गूज उठा साथ में एक हाथ म॑ बालक तथा दूसरे 
हाथ से मैना को सहारा देती हुई लिजा केबिन में घुसी * "। इन सब के पीछे 
था, मैना वा श्वसुर । 
भधुसूदत प्रत्न जाग चुके थे । मैना का श्वसुर उनकी बाजू म वेठकर भरे 
गले से बार-वार कृतजत्ा व्यक्त करने लगा । 
उप्मा को इस बार न जाने क्या हुम्ना क्-मैना और उसवे पास म बच्चे 
की गुतावर था रही लिजा का हाथ अपने स्व्रभाव के विरुद्ध बडे आ्रावेग से 
पकड़ा और बोजी. लिजा, तुम कितनी थत् चुकी हो। थोडी देर रेस्ट भी 
यर लो ! श्राज सुबह वी चाय तुम मेरे साथ पीझो, हम कुछ बात-घीत 
बरेंगी, इसके वाद तुम चती जाना । बई झावश्यव कार्य होने पर भी इस 
सहज स्नेहूर्ण प्रामन्‍्त्रण को लिजा नहीं टाव सती । 

प्रव स्टीमर स्टार्ट हो चुका था । 

उप्मा एकदम चौंकी । झोह भगवान! कहत हुए उसने अ्रपन हाथो से 
मिर पकंड लिया । 

भगवान को याद करती हो यह एक त्रच्ची बात है, बिस्तु उष्मा इस समप 
सुम्हें इस प्रकार सिर पकड़ने वी श्रावश्यवता नहीं हे । मैं तुम्हे विश्वास दिना- 
पर बहती हूं वि भव तुम्ह हिस्टीरिया का दौरा नही पड़ेगा । रा 

लिजा के हँमते-हँसते कहे भ्रनुमार उपरोक्त शब्दा को उष्मा ने एक मजाक 
समझा शोर उसने झाखें फाइकर बडी बर्णा से लिजा की शोर देखता 
शुरू किया । 

“उप्मा, मैं सच कहती ६। घबराने पी जरूरत नही है। डावटर ने तुम्ह 
बड़े गजब या टोतिय दिया है।! झद एवं दो दिन इस प्रतार वी व्टिसित 
दा तुम पर बोई भसर नही होगा । हाँ “ देसे सो तुम कोई दवा नही लेती हो, 
इस कारण से उल्टो वी दवा भें मिद्यार दिया गया है ॥ झपनी बिल पावर 


वो जयगाप्रो, | उष्मा चाहे कितनो ही तज डिदृसिस बषो ने बज तुम्हारे पर 
इसरा पद गोई प्रभाद नहीं परेगा 4 


इतात पहारद तिजा हँसते हुए जल्दी से चनी गई ॥ 
लिया भी बात सुनरर उष्मा की तरह मधुसूदन भी प्राश्यर्य मे इब गया 
हे ५ 
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किन्तु अन्तर इतना ही था कि एक की श्राँखों में जहाँ प्राननद मिश्रित आराश्चय॑ 
था, तो दूसरे वी श्राँखों मे भ्राश्वयं ! 

एक लेज व्हिसिल वजाता हुआ स्टीमर प्रोगलुहास वा बन्दरगाह छोड- 
कर वेलेनडाम वी तरफ भ्रागे बढने लगा समुद्र वा तूफान झव ऐसा शात 
था, भानो कोई बालक चटखटपन बरवे स्वत हो शात हो जाता है। विन्तु 
मैना वा बालक बहुत देर से रो रहा था । 

उष्मा चाहती थी कि बच्चे को गोदी मे लेकर खिलाये”” किन्तु न जाने 
हाथ क्यो नही लम्बे हो सके । मेना ने वालक को छाती से लगाकर धपथपाना 
शुरू किया, इससे उप्मो को लगा वि उष्मा वी पीठ में एक गरुदगुदी हो 
रही है। पीठ मे भी और छाती मे भी** 


सागर के वक्ष वी तरह उपष्मा का मन भों इस समय स्वस्थ था-- 
सन्ध्या होने-होते तीन बार ब्हिसिल बज चुकी थी, इस पर भी उप्मा 
को हिस्टीरिया वा कोई दौरा नहीं पडा था । परन्तु दिमाग म खून अवश्य 
जम जाता था। व्हिसिल बजने पर सारे शरीर में एक कपकपी आजाती 
थी | बिन्‍्तु पहले वी तह बेहोश होकर वह सोती नही थी । छाती को हाथ 
से दबा करबे उसने मन को मजबूती से पकड़ रवखा था। 

शाम होते-होते मना अपने स्थान पर चल्ली गई, लेक्नि लिजा नहीं श्राई। 
“और डाबटर भी “४ । 

मधुसूदन कह रहे थे “यदि तू यह दवा पीती रहे, तो ठीक रहेगा! 

हिमांशु ने जानबूककर व्हिमिल वजवाई थी” झौर उष्मा पर इसका 
प्रयोग क्या गया था। वह किसी के प्रयोग का प्राणी क्यो बने ? वह हिमाशु के 
दजरे का कोई सप्दद घृहा नहीं है ॥ जीती जागती एक मानव प्राणी है | 

डावटर हिमाशु”” । 

डाक्टर, आखिर एक पुरुष है! पुरुष वर्ग--पुरुषो के ग्रुण धर्म से 
धिमुख या झग्रल्प्ति किस प्रकार हो सकता है ? उप्मा की इच्छा के विस्द्ध 
बरबस ही उसने उपचार करना शुरू कर दिया है ! 

डाक्टर हिमाशु विनती करके उसे इस दवा के पोने को कहते तो बहू 
मर्वाइन टॉनिक अवश्य ले सकती थी * “ । 

किन्तु" 
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सम्भव है इस प्रकार वी प्रार्थना करने के लिये ही ढलती शाम डावंदर 
हिमाशु यकायक आये हा ? 

इस पर श्राज पहली वार उष्मा ने आखों से स्पष्ट अ्रतादर के तीखे 
बाण बरसाते की अपेक्षा आखें नोची कर लेने का इढ निश्चय कर लिया। 

कमल मुख पर झादर वी मधु घुस्वान आना तो किसी प्रकार भी सम्भव 
नही था ? फिर भी अनादर का जहरीला भौंरा आज पहली बार “ग्रू गू करता 
भटक ही गया । 

उष्मा ! मुझे लिजा ने बताया कि भ्राज तुम बहुत स्वस्थ हो । यदि दबा 
तुम्हारे भ्रवुकूल हो तो श्रब रात मे एक और डोज लेने मे मत हिचकता ।/ 

उष्सा ने कुछ नही कहा, किन्तु मधुसूदन प्रोत्साहित होकर कुछ कहना 
चाहते ये कि डा हिमाशु बोले “गाज मैं बहुत थक चुवा हूँ । यहाँ कैदखाने 
में सडन के बजाय कुछ देर के लिये लेक पर हो चलकर झाराम किया जाए । 

मानों इसी बात वो प्रतीक्षा मे बैठे मधुमूदन, हिमाशु का यह निमन्‍्त्रण 
पाकर अपनी लकडी लेकर खडे हो गये । उप्मा को क्राग्रह पूर्वक कहने लगे « 
तुज्े भी चलना है, बेटी ।” 

पर ने जाने क्यों हिमाशु ने बात काटते हुए कहा इसे आराम करने 
दीजिये । डेक पर ठण्डी हवा हे। इसलिये यह यही भाराम कर तो ज्यादा 
भ्रच्छा रहेगा ।' 

डेक पर पहुँचते ही इस विस्मय को समूलत नष्ट करने के लिये डावटर 
हिमाशु बोले “मैं प्राज श्रापकों यहाँ पर कसी खास कारण से लाया हूँ, 
अकल 

“बहू बया ?ै! 

“भ्राज रात मैंने उष्मा को दवाई का एक डोज देने का निर्णय लिया है, 
किल्तु झ्रापको अधेरे में रखकर मैं कोई काम नही करता चाहता हूँ ।' 

'डोज ! किन्तु झब तो उष्मा स्वयस ही डोज लेने को तैय्यार हो गई है ।? 

“हाँ, किन्तु वह व्हिसिल से परेशान होकर नर्वाइन टोनिक लेने को राजी 
हो गई है, किन्तु मैं तो उठे भ्राज लाइसजिक दवा का डोज देता चाहता हूँ ए 

'लाइसजिक, यह भला व्या होता है ? 

“रोगियो दे गृद भेदो को ज्ञाठ करने के लिये यह एवं विशेष प्रवार की 
दवा है। भापको इस सम्बन्ध से ज्यादा नदी समझाया जा सकता है। 
आपको यहाँ लाने बा मेरा यही अभिप्राय है विस विषय में आपकी 
सम्मति ले सकू ॥? 

'डाबटर तुम जो कुछ करोगे मेरी लाडली के हित में ही होगा। यह 
विश्वास मैंन पहले ही कर लिया है, «फिर भला मेरी सम्मति लेने वी क्या 
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ग्रावश्यक्ता रह जाती है * 'तदुपरात्त भी--! 

“तदुपरान्त भी क्‍या ?' 

“उध्मा को इससे वध्ट तो नही होगा २! 

“कष्ट ? श्राप उसे और अधिक स्वस्थ बल्कि पूर्ण स्वस्थ देख सकेंगे ।” 

हिमाशु वा ऐसा आश्वासन सुनरर मधुयूदन बहुत खश हुए । 

“प्रापती लाइली को एक राधि मेरे पास एकान्‍्त मं जितानी होगी। 
दवा के प्रभाव के कारण वह इस समय की सप्ी भावताओ्रों से दूर हटकर 
बिसी प्रलग दुनियाँ म ही विचरण करने लगेगी, इसलिय उस समय किसी 
बात में प्रानावानी करने का प्रश्न ही नही उठता । परन्तु उस समय श्राप 
चिन्तातुर न बन जाए, इसलिये यह बात, में प्रापको पहल से ही बता रहा है ।! 

“लो । डाक्टर तुम भो कसी बात बरते हो । तुम जैसे देवता पुरुष के हाथ 
में भ्रपतो लाडली को सौंपकर चिन्ता सागर में डूबने बाला मैं बोई मूर्ख पिता 
नहीं ह। तुम छुशी से भ्रपता इलाज शुरू करो । य्रदि तुम कहते हो तो मैं 
पहले ही दिन की तरह बियेटर में जाबर बैठ जाऊँगा 

'नहीं, आप प्रपनी केबित में ही भ्राराम कीजिये। उष्मा वे लिये मैंन 
झपने केविन म॑ व्यवस्था वी है। इसके लिये मैंने सभी साधन भौर साज- 
सण्जा की पहले से व्यवस्था कर खखी है । किन्तु लाईसरजिक देकर उस पर 
प्रयोग करने तक आप उसे मत बनायें । यदि उस बता दिया गया लव सम्भव 
है कि वह भडक जायेगी भौर ईलाज कराने से इम्कार कर देगी । 

डाकंटर वी वात को भ्रक्षरण मानकर मधुसूदन ने भपने मु ह पर ताला 
लगा लिया। 

उबकियो व के के कारण उष्मा ने शाम को डाक्टर के कहे अनुस्तार 
बहुत हल्का भोजन किया । 

भोजन करने के कोई झाध घस्टे पश्चात मधुसूदन ने उष्मा से कहा जा 
बेटी ! डाक्टर इस समय अपने केबिन म हैं। वह कही बाहर जाये, इससे 
पहले तू एक दवा वो डोज ले आ 

उष्मा, डाक्टर के केबिन की ओर चल पड़ी । 

झ्राज केविन की सजावट व साज सज्ज़ा देखकर उसे बहुत झ्राश्चर्य हुप्ना। 
क्रेधिन के बीघो बीच कॉट पर एक मुलायम विस्तर लगा है। उस पर एक 
सफेद चादर बिछी हुई है ॥ बीच की टिपाय पर पाँच सात श्रगरबत्ती के भूरे 
घुए से धूप की सुगन्ध भ्रा रही थी। पुलदान म ताजे फूलों की खुशबू 
महक रही थी। ताजे फूल स्टीमर म मिलना असम्भव था । प्तएवं सम्भव 
था कि डाक्टर ने ये पूल ओगलुहास से लिये हो । 

आज उसे ब्रृहों के पिंजरे कही दिखाई नहीं दिये। पिजरो के बजाय 
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दोवार मे दो तीन देवी देवताग्रो को तस्वीर लगी हुई थी । 

उष्मा कमरे की सजावट देखकर आइचयं सागर में डूब गई $ 

किन्तु इस कौतूहलपूर्ण वदन पर बिना रप्टि डाले ही हाथ लम्बा करके 
हिमाशु ने कहा * बैंठिये ! बैठिये | आज मेरी केविन मे तुम्हारे सुहावते 
कु मकु मे भरे पाव देखकर मुझे वहुत आनन्द आ रहा है--इसकी बल्पना तुम 
नहीं कर सकती हो ।' 

हिमाशु की बोली में श्राज न तो कोई उत्तेजना थी और न ही उत्ताह, 
ग्रपितु हिम-सी एक ठुप्डक थी । 

डावटर ने पूछा दवा से कुछ लाभ हुआ है । उष्मा ने स्वीकारात्मक मुद्रा 
में पिर हिलाया | हिमाशु ते विना उसकी ओर देखे एवंदम उसके सामने लाल 
दवा का एक आधा गिलास रख दिया । अब डाक्टर ने कहा लो इस दवा 
को झख बन्द करके एक घूट में ही पी जाओो ॥' 

सम्भवतया दवा का स्वाद कुछ खराब हो झतएव उष्मा डाबटर के कहे 
अनुसार एक ही सास में सारी दवा पी गई श्रोर गिलास खाली कर दिया"”। 

आर“ छ। 

दवां पीते ही उप्मा को लगा कि उसवी आायों से धुआँ निकल रहा है। 

डाक्टर ने उसके हाथ से गिलास लेकर टेवुल पर रख दिया । ठीक इसी 
समय उष्मा के सिर पर सो वॉट्ट की एक तेज बत्ती जल उठी १ 

उष्मा के नपुने पूलने लगे । श्वास वी गति तेज होने लगी*” आाखें लाल 
सुर्ख होकर एक उनन्‍्द्रा मे डूबने लगी थी * *। 

» 'झौर तालसुखे हो रहो आखों को देखने के बदले हिमाशु ते दोतो 
भवरो के बीच मे अपलक नेत्रो से टकटकी लगाये देखना शुरू किया । 

उप्मा बुछ बोलने को व्यग्र हो रही थी, किन्तु उससे बोजा नहीं जा 
रहा था | होठों पर अपने आप ताला लगा हुआ था। उसने खड़े होने का 
प्रयास किया, विन्तु वहूं खडी नहीं हो सकी । पावो मे बौभिल जजीरें पड़ी 
हुई थी। केवल फटी आखो से टक्टवी लगाये देख रहो थी”“फटी भाखें । 

धीरे-धीरे आंखो बी लाली वढने लगी । ऊँसे ही आखो ने कपकी मारी कि 
तत्क्षण डावटर का आदेश छत के साथ टक्राकर गरजे उठा ; 'उप्मा सो जा, 
बिस्तर पर सो जा । 

हिमाशु ने तुरन्त दूसरा भादेश दिया: पाव सम्बे कर दे। हाथो को 
ढीला छोड दे ४ 

उप्मा बा सारा शरीर शिमिल हो गया । 

हिमाशु ने सौ वॉल्ट की बत्ती बन्द वर दी, होल्डर से बल्व निकालकर 
पहले के बल्ब के स्थान पर लाल बल्व लगा दिया झौर बत्ती को पुन चालू 
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कार दिया। 
दूसरा स्वीच झॉँन करने' छत का पा चला दिया। 
पस्े की तेज हवा मे' उप्मा के बाल फर-फर उड़ने लगे। हिमाशु ने 
बालो को सहज तरीके से खेंचवर पूछा उष्मा कया हो रहा है ? 
कोई उत्तर नहीं मिला । 
हिमाशु ते वालो को ठीक करके गर्दन के भीचे दवा दिया। इसके बाद 
उसने उष्मा के वस्त्रो को ढीला किया। 
कमर के नीचे हाथ डालकर कमर को थोडा ऊचा करने पग्रादेशात्मव 
श्रावाज मे उसने कहा चल हम यहाँ से दूर चछे । बहुत दूर** बहुत 
 £ आल हि 
भोडी देर रुककर उसने धीरे-धीरे प्रपना हाथ खँच लिया। मुह का 
पत्मीना पोछ्यजर दूर पड़ी कुर्सी खेंचकर उत्त पर बैठ गये । 
चारो ओर नीरव शान्ति थी । सारा वातावरण स्तब्ध या । पवत रढीमर 
के एन्जिन की धक-भक, घक भक आवाज" तथा घूमते हुये पोपेलर की 
तानवद्ध ध्वनि तथा सागर का गु जन* _॥ 
करीवन दस मिनट तक विल्कुल निश्चेतन-सी शान्त पड़ी रहने के बाद 
उध्मा ने एकदम चीख मारी “झोह! में कहा हूँ ? कहाँ जा रही ६! 
'तू अपने पिता के घर है। यह तेरा ही घर है, उष्मा ! बता बहाँ 
जाना है ?! 
“मुझे कही नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है ।* 
“यही ? पर तू यहाँ कब तक रह सकेगी ?* 
“मैं सदा के लिये मही रहेगी । मेरे पिताजी की सेवा करू गी 
यह सुनकर हिमाशु के मुह पर सतोप की एक चमक भाई “तू इस 
समय विद्यार्थी है, क्यो ठीक है न ।! 
दा? 
“पढ़ती है ।* 
हा बा 
*क्या पढ़ती हैं ।! 
एस एस सी ।/ 
एस एस सी पास करके कॉलेज म जायेगी ?/ 
ब्होए 
करे पिताजी अब कॉलेज भेजने के लिये मना कर रहे हैं। 
'क्या कहते हैं २! 
क्रो शादी करती है । 
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उध्मा की उत्तेजजा एकदम शान्‍्त हो गई। फीके स्वर मे वह इतना 
ही बोल सकी “तव शादी कर लूंगी । 
'शादी कर लेगी, किस कारण से शादी कर लेगी ?” 
“पिता जी की इच्छा के लिये ।! 
“पिता जी ** । इसका मतलव तेरी खुद की इच्छा नहीं है । 
"नहीं ।! 
क्या तेरी शादी करने की इच्छा नही होती है ?” 
होती है ।! 
"तब फिर शादी क्‍यों नही करती है ?” 
“डर लगता है ?! 
“क्सिका डर लगता है ?? 
ससुराल मे मुझे पीहर-सा सुख 'कदाचित्‌ न मिले तव ! इस बात का 
भय |! 
“तब तू अपने भय को अपने पिताजी के सामने स्पष्ट रूप से क्यों नही 
ध्यक्त करती है ?! 
“पिता जी को दु ख होता है।' 
“पिता जी को क्या दुख हीता है ? 
“उनको भय लगता है, भेरी बेटी का क्या होगा २! 
“इसका मतलब यह हुआ कि तू अपने पिता जी की इच्छा को सतुष्टि के 
शादी करना चाहती है, तेरी खुद की इच्छा नही?” 
'मेरी इच्छा श्रौर ्रनइच्छा का कोई प्रश्न ही नही ।' 
दब्ियो ?? 
"पिताजी की इच्छा ही मेरी इच्छा है | 
*झूठ"““विल्पुल झूठ। पिताजी मेरी शादी तुरन्त नही करना चाहते है, 
भपितु अच्छा चर मिले तो शादी करना चाहते हैं।! 
'प्रच्छा वर मिल जाये तो भी तू शादी के लिये मना कर रही है ।” 
“--तथ नहीं कहूँगी । किन्तु वह्‌ अच्छा है, इसका पता कैसे लगे ?* 
“सोच ले कि वह प्रच्छा है, ऐसा तुझे विश्वास हो जाये तब?! 
“-तव शादी कर सूंगी ।/ 
*राजी सुशी से 2! 
“बिल्कुल 4! 
“तब फिर सह्य कया है ? तू ने प्पनो इच्छा से शादी कौ है या पिता जी 
पी इच्छासे ?” 
“पिता जी के सुद्र के लिये भपनी इच्छा से शादी की है ।' 


लिये 


3 


व34 


“तनिक सोच की शादी के बाद यदि तू दुखी हो जाये? वर खराब 
निकले तब क्या तेरे पिता जी को दु खर नही होगा ?” 

“पिता जी को से बताऊगी तव ही ।* 

इसका मतवब यह हुआ कि अपने पिताजी के सुख के लिये श्रपत दुछ 
की सब बातें छू अपने मन भे ही छिपाए रहेगी । क्यो यही बात है ? 

“बिल्कुल ठीक ।' 

हिमाशु के श्रोठो पर एक मधुर भुस्वान दौड आई । बनपटी पर अगुली 
लगाकर बे कुछ सोचने लगे । 

सारे केबिन म लगभग पाच मिनट तक शात्ति छाई रही । 

इसके बाद हिमाशु ने उप्मा के बाल पकडवर सहज म सिर हिलाया। 

कमर के नीचे हाथ डालकर कमर को कुछ ऊँचा उठाया “चल हम तरी 
शादी कर देते हैं। मान ले कि भ्रव तू अ्रपवे ससुराल जा रही है, तनिक बता 
तो यह बौन-सा शहर है ? 

“लो, तुम क्‍या इतना भी नही जानते हो दि यह्‌ बम्बई शहर है ।” 

बम्बई ? वाह! बढा भ्रच्छा शहर है। बया तुझे भ्रच्छा लगता है? 

कही 7 

पक्यों रै! 

पिताजी के बिना वहाँ केसे मन लगेगा ? 

*पित्ताजी कहा है ? 

“पिताजी तो बेन्जुएला चले गए हैं । 

'ठीक ही तो है ठुत बेन्जुएला नही जाना है ?* 

ववाह ! अभी तो शादी हुई है, इस तरह जल्दी ही लौटना सम्भव नहीं ।” 

'तब वब जाग्रेगी २! 

पिताजी बुलायेंगे तथा सुसराज वाले जब खुशी से भेजेंगे ?* 

'सुसराल भ क्सिको पूछना होगा २?! 

"मेरी सास से । 

तेरे पति से नही २? 

न्नही ४ 

“क्यो २! 

“मैं उनकी शकल भी नही देखना चाहती हूं ।* 

हिमाशु एक क्षण के लिए स्तब्ध होवार उप्मा के मुंह की शोर देखता ही 
रह गया | इस समय उप्मा की झ्ाखें बद थी, विन्तु उसके मुख पर घृणा वी 
कठोर रेखाए रपप्ट दिखाई दे रही थी । 

अपनी बात-चौत को चालू रखते हुए उसने तुरन्त पूछा , तेरा पति बहुत 
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खरात्र है, 'क्यों यही ना ?! 

'बहुत ही खराब ? अरे वह तो राक्षस है, राक्षस ।* 

ततब्र यह बात तू अपने पिताजी को क्यों नही बताती है ?' 

नमी बात कोई बताने की होती होगी ? वे ऐसी वात सुनेंगे तो उनकी 
छाती फद जायेगी । तुम नही जानते हो कि उतका हृदय बहुत कोमल है ।* 
“मुझे सच-सच बात बताझ्रो ।! 

“तुम्हे क्या जानना है ?! 

"मुझे जो कुछ जानना है, वह सब कुछ ठुओ बतलाना होगा । 

हिमाशु की झावाज में फिर से आदेशात्मक स्वर फूड पडा बता, अनसय 
के प्रति इस सकत घृणा का क्या कारण है ?! 

“बह क्या कोई आदमी है ?” 

"तुझे कितने पुरुषों का प्रतुभव है ?! 

“हटो ! पति के सिवाय जिंसी दूसरे पुरुष का अनुभव मैंने नही बिया है ।" 
+उष्मा ।' 

जी ना 

तेरे पति का तुओ्े ग्रभी प्रवुमव नद्दी हुआ है, तुमे मी प्रनुमव ररनला है, 
समझी रे 

ब्जी पं 

तनिव देख ! झाज तेरी प्रथम सुहाग रात है। 

जो» 

“सब स्ट'गार पहिंनकर झपने पत्ति के बमरे में वैठ जा ।' 


“बैठी हुई हैं। भेसे एक दूर की ननद ने मुते इस कमरे मे साकेर बैठा 
दिया है। 


तेरा पति प्रभी नही झाया ?ै 

ब्नह्दी 7 

“सुहापरात वी ही यदि पत्ति रात्रि के बारह वजे तह न झाये तो कया 
चोई दिचित्र बात नहीं है २! 

“विचिन्र ? बेवल विचित्र ही नही, यह बहुत बुरी बात है ।' 

“अपनी साम से पूछा रि दे वधो नही झाये २ 

“बह तो यही सोचती हैं कि श्रतग झपने कमरे में है। मेरी नतद की उसी 
ने तो बहा था कि जा, उष्मा यो घनप के पास छोड भा ।? 


“दीफझ, तद घपनी सास वो जाऊर बता झा कि बनद प्रमी सवः नहीं 
भागा है 
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“नही, मुझे इसमे लज्जा झाती है ॥7 

“तब ठीक, प्रतीक्षा कर ॥! 

इसके बाद हिमाशु ने पाच मिनट बीतने दिये । मेजरिंग ग्लास मे तैया 
रखी दवा में से एक एक करवे तीन चार चम्मच डावटर ने उष्मा के मुह रे 
डाल दिये। इसके बाद ब्ल्यू लाइट वबद कर दी गई झौर लाल बत्ती जला 
दी गई 

सामने की सपोर्ट लाइट की उग्र किरणों सीधी उप्मा के मु ह व भाखों 
पर गिरने लगी। यह प्रकाश स्थिर था। सुह पर मानो गरम पानी का 
प्रकोप हो, वैसे उष्मा के गालो पर ग्रीलापन आने लगा | श्राखो ने पलक 
खोलकर एक भपकी ली, किन्तु डाक्टर ने हाथ रखकर उन्हे तुरन्त बन्द 
कर दिया [ 

उष्मा ?! 

जी ए 

“इधर दरवाजे की पश्रोर देख ।” 

हिंमाशु जल्दी से दरवाजे की तरफ गये झौर दरवाजा खोलकर चर- 
चराहट की भ्रावाज करने लगे ! 

'देख दरवाजा खुलने की आवाज आ रही है न ?* 

हाँ ।! 

“कौन झाया २! 

“यह तो वही हैं ।' 

क्या तेरे पति ही हैं ?”* 

हाँ हाँ प्ररी माँ ! मुझ तो डर लग रहा है !” 

“किस बात का डर ? 

“देखो तो, यह्‌ लडखडा रहे है |” 

इम्होने शराब पी है ?” 

हाँ लगता तो ऐसा ही है ! भरी माँ ! तनिक इनकी आँखें भी देखिए | 
कसी लाल सुख हो रही है | 

तेरे पति क्या कर रहे हैं ??” 

“बुछ नही, मेरी ओर देखकर हंस रहे हैं !” 

और झव २१ 

“पलग के पास आकर पछग का हत्या पकडकर यदे हैं ! 

अब ?* 

मैं उनकी भौर देख रही हूँ” भय से झाझें बद कर लेती हूँ।” 

“वे वया कर रहे हैं?” 
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दे मेरा भुंह पकडकर ऊेचा करते हैं। हाय माँ! मैं तो शर्म से डूबी जा 

'ब्मा तू उनसे कुछ नहीं कह सबती २” 

मैं उनसे कह रही हैँ कि यह क्‍या कर रहे हैं ? शराव पीकर आये है ? 
"सुहागरात मनाने के लिए आप शराब पीकर आये हैं 

“श्रव १! 

'वे खिलखिलाकर हँस रहे है| हँसते हुए बहने लगे कि : “बैसे में आज 
पीना नहीं चाहता था, किन्तु बलव में गया, तो मित्रो ने झाग्रह करके पिला 
दी। सभी बहने लगे कि सुहागरात भनतप्ते के लिये शराब पीधा अत्यावश्यक 
हैं। शराब से ही पुरुष, स्त्री के सामने अपने जोहर दिखा सकने में समर्थ हो 
सकता है, अतएवं थोडी-सी शराव पी ली ।* 

परन्तु तू घदरा झत । 

और परत ? 

'इनके मुह से निकल रही शराव की बू मुझसे सहन नहीं हो रही 
है। मैं उनको जोर से धक्का मार देती हूँ ।' 

“इसके ढाद १! 

इनको एकदम गुस्सा भ्रा जाता है | एकदम बाघ की तरह छलाग मारकर 
भरे हाथ पकड लेते हैं ! 

“इसके बाद ६! 

मैं चिल्लाती हूँ। ग्राप यह क्‍या कर रहे है ? सुहागरात में तो सेन्ट और 
इत्र की महक होती है, फूलों की सुगन्ध और अगरवत्ती की महक होती है । 
आप इनके स्थान पर मुझे यह यू क्यो भेंट कर रहें हो ?” 

वे क्या बहते है ? 

प्यारी ! नाराज क्यों होतो है ! मैं तेरे लिये सेन्ट भी लाया हूं । देख यह 
रहा, तव इतना कहकर उन्होते अपने जेव से एक शीशी निकाली ।' 

“फिर ?? 

“मैंने शीशी फैक दी और कहा : श्राप मेरे से दूर रहिए ।! 

मेरा इतता बहना था कि वे भूले बाघ की तरह मेरे पर हुट पढ़ते है । 
मेरे कपडे झेचते लगते हैं; लडखडात्ती जीभ से कहते हैं'*“अग्रेजी भेगजीन्स 
में विदेशी स्त्रियों के अब तक कई नग्न चित्र देखें हैं। ग्राज जीता-जागता 
नग्न शरीर देखना चाहता हूँ ॥ चल कपडे उत्तार"““ जैसे तैसे मैं उन्हे रोकती 
हूँ, वैसे-देस दे जोर लगाकर कपडे खैचने लगते हैं | 

/““हाय”““हाथ देखो ! मेरे सारे कपडे इन्होने उतार दिये हैं ! कैसी निछं- 
ज्जता का व्यवहार कर रहे हैं। यह आदमी है या कोई राक्षम ? भब कहते 


३. * 
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है, चल डी हो जा ! में श्रपने झापको चादर से ढक लेती हूं, तथा पलग से 
बूदकर चिल्लाकर बहती हूं “मैं भ्रभी बाहर भाग जाती ६ ।' 

“इसके बाद तू वया वाहर भाग जाती है ।* 

“मैं किस तरह भाग सकती हूँ ? ज॑से ही मैं पछग से वूदी कि वे जल्दी से 
दरवाडे की वुण्डी वद वरवे ताला लगा देते है । मैं हिम्मत करके चावी जेब 
से निकाल सेती हूँ, किन्तु एक भटवा मारबर इन्होने मेरे हाथ से चावी 
जमीन पर गिरा दी | श्रव में चिल्लाकर लोगो को इक्ट्टा करने का भय बताती 
हूँ तो जेब मे से रूमाल निवालवर मेरे मु ह में डाल देते हैं” श्रोमाँ ! झो " 
झो 'ग्रो'* माँ! मेरा दम घुटने लगता है ! छाती में एकदम दर्द होता है। मेरे 
को उठाकर ये पलग पर सिटा देते हैं भौर पूछते हैँ, 'बोल झव फिर चिल्वा+ 
य्रेगी ? इनकी भाग के अगारो-सी आाएें देखबर में वहती हूँ नही भौर सिर 
हिला देती ह । मेरा यह भाव देखकर इन्होने मु ह से रूमाल नित्वाल दिया । 
इसके बाद इन्होंने श्रपने सब बपड़े उतारना शुरू बर दिया और विल्कुल नग्न 
होकर प्ाइने के सामने खड़े हो जाते हैं”“ हाय” हाय” ! बिल्कुल निर्लेज्ज ! 

“झव“”“? शभ्रव क्‍या कर रहे हैं ?! 

“कहते है, सो जा |! 

"फिर ।! 

मैं दूर खिसकती हूँ, रोकिन ये मुझे जबरदस्ती श्रपनी बगल म दवा लेते हैं 
इसके बाद छाती पर जोर देकर, शरीर दवाकर इधर-उधर प्राँखें घुमाकर 
प्रलाप करते हैं। भोह | प्रकृति की कितनी सुन्दर कला कृति है ! श्रपती जाघ 
में एक बत्तीसा लेने दे” | झो माँ” | मैं तो मर गई | कितनी जोर से 
बत्तीसा भरा है ? चिल्लातो हैं और इसी समय वे पूरी ताकत से मु ह पर एक 
मुबका मार देते हैं। छाती पर क्तिना जुत्म कर रहे हैं ? अब शराब वी 
दुर्गन्‍्ध वी वजाय यह जुत्म असहनीय हो रहा है ।' 

'अभी क्या जुत्म चालू है २! 

“अब इन्होने मेरे पाँव पकड लिये हैं । कैसा-बँसा बोल रहे हैं. कि सुनते 
ही मैं लज्जा से डूब जाती हूँ। इनको वया कोई लज्जा प्राती है ! बाप रे 
सीध ये छाती पर चढ वैठे ! झ्रो माँ ! मेरे से यह सव सहन नहीं होता है ।* 

"क्या तुझे घबराहट हो रही है ?” 

'मैं घबराहट के कारण व्याठुल हो रही हूँ । 

"तेरी घबराहट से उसको झ्रानन्द मिलता है, या नहीं ।' 

"ये तो पशु से भी गये वीते है। बाघ की तरह मुह फाइते हैं! दुर्गस्ध 
से मेरा सिर फटा जा रहा हैं 7 

“इसके बाद कया हुआ ? आगे बतला ।/ 
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'क्या कहूँ ? मेरे मुह पर इन्होने हाथ लगा दिया है। ओह भगवान ! 
मुम्ते कोई बचाझो ! भव मेरे पास कोई इलाज नही रहा | मैंने जार से इनके 
हाथ में वत्तीसा भरा। इन्होने जोरदार एक चिल्वाहट को और देखते ही 
देखते इन्होन मेरा कघा काट लिया। 

कापती हुई उष्पा ने बन्‍्धा सहलाना शुरू किया ! 

हिमाशु ने हल्के से उप्मा के कन्पे वा वस्त्र हटाया । एक नीला धब्बा 
““ घाव भर जान पर भी* दातो के निशान स्पष्ट इप्टियत हो रहे थे । 

उसके वस्त्रों को पहले की तरह ठीक कर दिया । 

उष्मा | डाबंटर ने कान के पास जाकर जोर से पूछा “अब क्‍या वर 
रहे हैं ? स्पष्ट बता दे ।! 

उष्मा सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। 

उसका सारा शरीर ऐसा तड़फ रहा था, मानो मछली को पानी से 
निकाल लिया गया हो । 

हिमाशु कुछ समय शान्त रहे | उप्मा बरावर रोती रही तो लाईसजिक 
का प्रभाव समाप्त हो जायेगा । उसने दवा का एक चम्मच उप्मा वे सुह में 
डाल दिया । 

उसके बाद सव वत्तियाँ बद करके सारे कमरे को अधेर गुप्प चना दिया । 

रोनी हुई उप्मा अब शान्त हो गई । 

हिमाशु ने लाल वल्व जलाया । इसका सीधा प्रवाश उष्मा की आखो 
पर पड़ने लगा । 

उप्मा की खुली हुई पलके फिर मु द गई। उसने जोर से चिल्लाना शुरू 
क्या “बत्ती बद कर दो मैं कहती हू, बत्ती बद कर दो (४ 

'किसिलिये ?! 

/मुने नगी करके इस तरह मेरी इज्जत लेत हुए तुम्ह शर्म नहीं आती ?! 

“पति अपनी पत्नी के शरीर का उपभोग कर, भला इसमे लज्जा लूटने 
वी क्या बात हो सकती है २?! 

इतना बहूकर हिमांशु ने उप्मा के दोनो पैर पक्ड लिये। 

'छोड दो““छोड दो भेरे पाव छोड दो ! 

“उप्मा, क्‍या हो रहा है ?ै! 

“आज की रात मुमे भ्केती रहो दो ।! 

“फिर २! 

“बल वात बरेंगे ।' 

"नही भ्राज ही ।' 

अ्रव हिमाशु ने पांवों को छोडक्र घुटनों पर भपने हाव रख दिये । 
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लगातार जोर की चीयो से हिमाशु का केविन गू ज उठा । 

हमाशु भी परेशान हो यया । वह सोचने लगा कि यदि इस प्रर्शर की 
चीख पास के बेविन में सो रहे मधुमूदन के कानों मे पहुच गई ...भौर वे यहा 
दौडे झायेगें....प्रतएवं उसने पावों पर से हाथ हटा लिए । उसने फिर से लाइट 
बंद वर दी तथा विन्डस्त्रीन खोलकर बुद्ध हवा खोरी की । 

हिमाशु सोचने लगे कि झ्ागे केसे बढा जाय । प्रसग कुछ विपरीत दिशा 
में जा रहा था। 

हिमाशु ने मत ही मत सोचा कि एवदम पराकाष्टा पर पश्चते ही उसने 
एक भूल की है। उसने सोचा कि उप्मा के मस्तिष्फ को वेहोश बनाकर उसके 
सुपुप्त मन को जागृत करके, मानसपट पर चलचित्र बी तरह चल रह प्रसगों 
का एक के बाद एक निर्देशन करना बहुत उचित था। अतीत की अति बर्ण 
एवम कडवी स्मृतियों की प्रत्येक! क्डी, जिस प्रकार उप्मा विचार कर बोलती 
जा रही थी, वह वास्तव में ठीक था । परन्तु घुटनों पर हाथ रखकर हिमाशु 
ने ग्रनग का स्थान ले लिया । दवा के प्रभाव वे! कारण उस समय बुद्धि था 
विवेब-सी विसी वस्तु का अत्तित्व रहना सम्मव नही था । जो कुछ था, वह 
सही था । 

इन दारुण स्मृत्तियों को भ्रतीत के आवरग से बाहर निकालक्षर हिमाथु 
ने उप्मा के भ्रवेतन मन के मर्म भाग में छिपी उलभनों को विभिन्न प्रश्नो के 
द्वारा सुलमाता जा रहा था । दूसरी झोर उप्मा भ्रपती दासण चीत़्कारों के 
मध्य इन क्डवी स्मृ तियो को शब्दा का रूप देती जा रही थी। किस्तु स्पर्श की 
इस सहज भूल से उप्मा के भयभीत सुपुत्र मन ने दूसरी करवट ले ली। झब 
उसके अचेतन मन मे स्मृतियों की श्र खला समाप्त हो गई। स्मृतियों पर 
सवार होकर ग्रनग स्वयम॒ उभर झाया था । 

ग्रनग को मानस पदल से हटाकर विधिवत गाडी की पुन पहले के मार्ग 
पर चलाना कठित था, बहुत देर तक सोचने के बाद हिमाशु को एक युक्ति 
सूक्री । एक तीखी तेज व्हिसिल बजे झौर उप्मा वी मन श्र का इस ध्वनि का 
प्रहार सहन कर सके तो इसके प्रत्याघात मे कुछ नई वात ज्ञात हो सकती है ! 
इस ख्याल के आते ही हिमाशु मे एक नया उत्साह भर गया । 

उसने विचार किया कि सम्भव है, इस कार्ये से उष्मा पर *्हिसिल से 
होने वाले प्रभाव वा कोई नवीन रहस्य ज्ञाव हो जाये -« । 

अत उसने तुरन्त इन्टर कम्यूनीकेशन का वटन दबाया, हल्लो केप्टित 
साहव ? 

'हाँ" ” ।! केप्टिन ने अपनी केबिन से तुरन्त उत्तर दिया । 

प्लीज" ! ऐन्जिन रूम में कहे कि एक फुल पावर पर व्हिसिल"“ 
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हिमांशु ने एकदम सब वत्तियाँ जला दी । 

कुछ ही देर में एक तेज व्हिसिल हवा में गूजने लगी । 

इस तेज £हसिल की आवाज कान पर पड़ते ही उप्मा का अवेतन शरीर 
हिलने लगा । 

सारा शरीर एकदम उछला और पलग से नीचे झा गिरा 

ओ, माँ ! छोड दो....! मुझे छोड दो”! मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूं"प! 

उष्मा की हृदय विदारक चीखो से केविन ग्रूज उठा । 


हिमाशु ने उष्मा को वलपूर्वंक गोदी में उठाकर बिस्तर पर सुला दिया । 

६ ५.०: 2 की ॥ 

कोई उत्तर नहीं मिला । 

हिमाशु को चिस्ता होने लगी । उष्मा की चीख की भ्रावाज इतनी घुलस्द 
थीं, कि यदि वह भास-पास के कैबिन्स्‌ मे पहुँच गई हो तो ? सम्भव है, वोई 
दोड श्राये ! 

भ्रपनी केबिन का दरवाजा खोलकर डाक्टर बाहर निकल प्राये । 

बाहर निकलकर हिमाशु ने देखा कि स्टीमर की गति बडी तेज है। 
ऐर्जिन की श्रावाज से सारा वातावरण काप रहा था| ऐन्जिन वी ग्रावाज 
सुनकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो स्टीमर किसी उन्माद में हुव रहा हो । 

यह ग्रावाज क्सि वी थी/"४* है 

मदोन्मत ऐन्जिन वी तीव्र यति करने वाले स्टीमर की उद्दम छाती की 
सनसनाती हुई धड़कनें“““? या....अचण्ड प्रतिकार में उष्मा की छाती से निवल 
रही धड़कनें *? 

हिमाशु केविन मे लौट झाया, तो ज्ञात हुआ वि अगले दरवाने वी काल- 
बेल बज रही है । 

उसने धीरे से दरवाजा खोला । 

सोचने के अनुसार सामने ही'*मधुयूदन पडे थे। 

डाक्टर | मुझे ऐसा लगा कि उप्मा शायद चीख रही थी ?? 

माथे का पश्तीना पोछते हुए हिमाशु ते कहा : 'अक्ल, घबराने की जहरत 
नही है। इस प्रकार के इलाज मे ऐसा तो होता ही है । इससे आप ऐमा मद 
सोचिए कि उप्मा को क्सी प्रकार की तकलीफ हो रही है ।? 


हाफ्ते हुए मधुमूदन बहने लगे : “पहले भी एक दो चीख, मैंने सुती थी 


किन्तु दिल कडोर करके बैठा रहा। किन्तु इस चीख के बाद तो बैठा रहना 
सम्भव नही हो सका भाई 7" 


“कुछ नहीं, श्राप चाहे तो यही बैठ जोय ॥? 
$थ देर द्विधा झनुभव करने के बाद मधुयूदन वही कुर्मी पर बैठ गये। 
> 
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पुत्री को अचेतन दशा मे देखकर उनवा हृदय वापने लगा। 

'दिश्ो“देखो *“! डोरबेल बज रही है । माँ झ्रा रही प्रतीत होती है । 
झाप दूर हट जाए !! 

मधघुसूदत को उप्मा की बात समझ में नहीं झाई । वे परेशात हो गये, 
उन्होने पूछा : 'डाक्टर भला यह क्‍या वात है। * 

पोज का विपय है, अंकल ! वकवाथ नही है, अ्रपितु स्पष्टीकरण हो 
रहा है ।' 

“क्मिका स्पष्टीकरण ? ? 

हिस्टीरिया का रोग किस्न प्रसार से प्रारम्भ हुआ, इस रहस्य का स्पष्टी- 
करण । 

डाक्टर की बात सुनकर मधुसूदन पसीने में नहा गये । उन्होंने एक लम्बा 
सास्त लिया और बोले झोह ! "क्या तुमने कारण जात लिया डाज़टर ?! 

हाँ “किन्तु फिर भी ग्रभी कुछ जानना शेप है । झ्रापकी उपस्थिति में 
मुझे आगे बढ़ने मे सकतोच हो रहा है! मेरा अनुमात है कि होश मे झाने के 
बाद यदि उष्मा को इस बात का पता लग गया तो वह लण्जित हू। जायेगी । 

सकेत समककर मधुसूदन कुछ उदास मन से खडे हुए झौर कहा “ठीक है, 
मैं जा रहः है, परन्तु यह तो बवलाइए कि श्रभी कितना समय झौर लगेगा ?! 

होश म॑ तो यह भ्रव सुवह्‌ तक आयेगी पर मैं श्रपने पास इसे अब श्राधा 
घंटे से ज्यादा नहीं रखतूं गा। 

जाते जाते भी मधुसूदन दरवाजे के पास झाकर कुछ ठिठक गये । 

हिमाशु ने इस्टर कम्यूनिकेशन का बढठन दबाकर व्हिसिल बजाने को 
मसूचता दी, केप्टन को । 


पिन्‍्तु इस समय ... । 
हाँ, व्हूसिल बजने पर भी उष्मा में किसी प्रकार की बोई हलघल 


नहीं हुई । मं वो कोई चीख ही थी ग्रौर न ही विस्छी प्रकार का कोई उदगार 
निकला । 

देखो | 'हिमाशु ने धीसे स्वर मे कहा उपच्मा अ्रव प्रर्णा-रूप्रेणा बेहोश 
है। इसत्रा मतवब यह है कि इसका सजग हुआ मन भव सचेत नहीं रहा। 
इसके दिमाग के आरपार मत मे व्याप्त व्हिप्तिल के प्रत्याघात का ही 


यह प्रभाव है !* 
“क्या ठुमने यह ज्ञात कर लिया कि व्हिसिल का ऐसा प्रभाव क्यों होता 


है?! 
तक॑ कर सकता हूँ, विन्तु रोग के साथ यह कंसे जुडा है, 'इसका पता 
लगाने में अभी समय लगेगा तथा मेहनत भी करनी पड़ेगी ।* 
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हिमाशु की बात सुनकर मधुसूदन विना कुछ बोले धीरे-धीरे गहरा सास 
लेकर अपने कैब्रिन को ओर चल दिये। 

हिमाशु ने उप्मा को कक्रफोरना शुरू किया। उसने उप्मा वो खूब 
भकभोरा | सेकिन किसी तरह का कोई उत्तर नही मिला । पुन एक दो बार 
व्हिसिल की आवाज से सारा वातावरण गू ज उठा । डोर वेल भी चजाई गई । 
उध्मा के कानो मं मु ह डातकर आवार्ज भी दी गई। 

किन्तु सब व्यर्थ रहा । 

उष्मा के शरीर में कोई बैठना नहीं, अपितु एक लाश पड़ो थी । 

उष्मा वी ऐसी दशा देखकर डाक्टर हिमाशु घवरा उठे । उन्होंने उध्मा 
की पल्स टटीली । पल्स वी गति तेज थी । असाधारण उत्तेजना के कारण 
पल्स की गति एक सौ बीस प्रति मिनट पहुँच चुकी थी... । 

हिमाशु ने एक सतोप का श्वास लिया । 

उसम देखा कि उध्मा पसीने से नहा गई है, ऐसी दशा देखकर लगता था, 
मानो तेज बुखार के उतरने की शुरूआत हो चुकी है । 

डाक्टर ने उष्मा का पसीना पोछा । पानी में थोडा यूडी कोलन डालकर 
उमके भु हू, हाथ, गला, छाती को रगडकर साफ किया ! 

लाईसजिक देने के बाद जब दक इसवा प्रभाव समाप्त न हो जाय दूसरी 
दवा देना उचित नही । 

उष्मा की पल्‍्स उसने पकड़ ली । 

ने अनुभव किया कि उप्मा की उत्तेजना धोरे-धीरे कम हो 

। 

सारी वत्तियाँ एकदम बुझावर एक मात्र मरकरों लाईट को आन 
'रक्खा और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गये [ 

बिखरी जुल्फो मे, भ्रस्त त्रस्त वल्त्रो में भ्रव्यवस्थित पड़ी हुई इस गौर- 
साजुक, दुर्भाग्य ग्रसित नारी को वह अपलक नेत्रो से देखते ही रहे । 

रह, रहकर मन के किसी कोने मे एक हल्की-सी टीस जगने लगी | 

यह रोगी. .. । मेरी पेशेन्द .... 

अपनी चेतनावस्था मे जो कभी भूले भटके भी हिमाशु को अपने समीप 
नही फटकने देती, बह झ्ाज वेहोशी के ववच स कद होबर ... । 

किन्तु . क्‍या यह बहोश है ? 

शिशिर की प्रात/क्ञात वी घवल हिमकन्दरा में एक तूहिन तिलोत्तमा 
नापत-गति धककर लेट गई है.... ! 

हिमशिला-सी शुघ्र धवल शब्या में पडी हुई उप्मा के अस्त वस्त अगो से 
लावष्प घी एक निष्कठ कवित्ता मौन चुनौती से मह्‌ विस आद्धान करती 
हुई भविरल रूप मे बह रही है ? 


गदव 


प्राणान्त हो जाए""*किन्तु डाक्टर के सन्‍्मुख अपना युप्त रहस्य ते खोले/। 

ऐसी दारुण व्यया को मन की अधेरी ग्रुफा मे डालकर क्यों निर्वाचित का 
यह मजबूद ताला आखिरकार उसने लेगा दिया है? 

पर लाईपजिक नामक दवा से यह ताला खुल चुका है और उच्मा"व 

उष्मा वेहोश है. डाक्टर होश मे है. । 

उप्मा सा रही है““डाबटर बैठे हैं । 

डाक्टर की स्देव की विरक्त आखो को श्राज कोई अगाय अनुरक्ति यका- 
यक्त श्रपलक टकटकी में बाघ रही है | 

इच्छा न होते हुये भी डाक्टर की आखझखे उधर से नही हट रही थी । 

कई बार उसने सोचा आें हटा लेने वी कोई आवश्यकता भी नहीं है। 
उसने एक लम्बा सास लिया | उबासी ली““झालस्य मे शरीर को मरोडा"“। 

डावटर ने देखा कि उप्मा भी ऐसा ही एक गहरा साँस ले रही है । उसके 
फड़फडाते हुए थोठो के अन्दर जुड़े हुये दात““कुछ कहने का प्रवाप्त कर 


रह हैं" । 
एकदम उप्या के पास जाकर हिसाशु ने उसके मुह भें अगुली डाली। 


इसके बाद जबडो मे अग्रुली डालकर जकड़े हुए दातो को खोला । 

हो * ही” झावाज करके उष्मा ने एक गहरी उबासी ली और इसके साथ 
ही थीचे हुए धनुप की तरह एक तेज मोड लती हुए उष्मा की वाया उठने 
लगी । उष्मा ने एवदम हाथ लम्बे करंक एक झलस्य लिया | इस पर भी बद 
आाखे सुल नही सकी । एक वार सारा शरीर शिथिल हो गया। भ्रद्धर छठी 
हुई उच्मा, भव ढीली हो गई थी (' 

हिमाशु ने उमके कान भ मु हू डालकर कहां “उष्मा |! 

ओह मैं कहा हैं ?' 

सह्सा ट्साशु की आखों स कुछ चमक झा यई 'तु तू «म्रपने पति के 
पास उसके साथ उसकी शब्या पर है ।” 

हाय | हाथ ! देखो भी यह क्या हो गया 7” 

क्या हो गया, उष्मा ?/ 

मेरा सारा शरीर नोहलुहान हो गया है । वे भी लोह से तर-बतर है । 
सारी चादर लोहू से भीग गई है। भरे रे ! सुबह जब घर के लोग ये देखेंगे तो 
क्या कहेंगे ? 

हिमाशु कै चेहरे पर एक सत्तोष की मुस्तरान दोड पड़ी। 

उष्मा उसी स्थान पर था चुकी थी, जहा वह उसे ले जाने वा इच्छुक 


थाई 
अब हिमाशु ने अपनी आवाज बदली शौर आदेशात्मक स्वर में वहा 


“अनग वो उठा और उससे पूछ वि यह सब क्या कर दिया २ 
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ने प्रव बसे उठ सबते हैं ? ये तो नगे में धुत होकर पढ़े है ।' 
इतना बहकर उष्मा ने अपना हाथ छाती पर रखा झोर बोली भरे 
बाप रे! यह तो बहुत तेज जलन हो रही है। तनितः देखो भी, छाती पर 
कितने नाखून पड़े हुए है ? दास्तव मे यह मनुष्य है या कोई राक्षस ?' 
“नाखून वया गंडाएं है ?* 
आधीन होने को इन्कार क्या था, इसी कारण से . .९ 
'परन्तु तू तो बेहोश थी २ 
हा, सम्भव है होश में लाने को ही नाखून गडाए हों. किन्तु नायूनों से 
ही अत नहीं हो गया है ? गाया पर मानों घश्कतें अगार रख दिए ही, ऐसा' 
लगता है | देखी भी, ऐसा लगता है ।' 
दाग दिया रै या क्या ?! 
ऊष्मा ने दीना गाता पर हाथ फैरना शुरू क्या । 
गाल वो स्पश करन वो आग बडे डाक्टर वा द्ाय स्पराय प्राते ही एकदम 
रुफ गया ६ उसने हाथ खैच विया । दप्मा क विसी अग को स्पर्श करदे बह 
पहनी भूल दो दोट्राने का इच्टव नहीं था । 
ख थे थ च वी झरवाब वर उसने जोर में बढ्ा, श्रौष्ट ! गातों वो ता 
काटा गया है (! 
“मुझे कक्मोर दिया है । क्‍्यूतरी को जँस बाज पीम डालता है। अंग- 
अगर म भयकर बदना हो रही है। भव खट होन की भी शक्ति नहीं है । नद्दी 
तो यह चादर तो घा लाती ॥' 
इतना बहकर उसने जाघ पर हाथ फेरना शुरू किया, श्रमी तो यह सर 
साफ करना होगा | यदि कोई दख लेगा तो क्या बहया ? 
शब्दों स प्रकट हा रही घोर अतीत वदका से डाबनर बाय कवरेज काप 
उठा । 
कठौर दिल करके उसी दृढ़ स्वर मे उसने कहा, धुत इस ब्रद्यर सर्बग 
नही होना चाहिये ! व्हिप्तित्त वजत ही तू तवेस वा द्वा बह ? 

रा में ब्हसिल से नवस नही हुई । भला, व्हिसित मे भर डा ऋय गवाता 
होगा २ किन्तु जिस समय उन्होंने वतात्वार करना #ऋछ स्चरि उस समय 
ौिहिंसिल वज उठी और दिमाग मे विचार आया श्रौर # २७ सिजर 23 मन 
बेहाश हो गई । 22302 

डाक्टर की शाला मे उस भ्रकार वी एक चमझइ ऋऋड ड 
गहुराई में गोता खोर को काई मोती मिल रुयः कप. मांगा समुद्र को 

न जाने क्तिनी ड्ुवकियो वे पश्चात इस स्पा 
उसके हाथ में झाया था। भोह | इस मकरछ 
वह ध्दनि बलास्कार के अधम प्सय वे श्राद >६, 


7 बन अठमौद हम 
्ं 

डह टृद्धा हि व्डिनित 
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वो अनुमान लगाते देर नही हुई । सारी परिस्थिति का विश्लेष्ण करवे हिमाशु 
ने यह झनुमान लगाया कि अनग के घर के पास कोई मिल होनी चाहिए। 
समोग की बात होगी कि जिस समय मिल की व्हिसिस बजी हो । उसी समय 
अनग की पशुता भी पराकाष्ठा पर पहुँच गई हो” ख्हिसिल की आवाज भौर 
बलात्वार की कटु स्मृति एक दूसरे से इस प्रकार जुड गई है कि अब उष्मा 
यदि प्रयत्न भी बरे तो सहज में इन दोनो को श्रलग करे में समर्थ है । 

डिहिसिल्न.... 

उध्मा वे जीवन के सयसे दुभाग्यशाली कट प्रसय के साथ उसकी स्मृति 
में जुडी हुई है। इसीलिए कसी के सामने सिर न झुकाने वाली उप्मा व्हिसिल 
बजते ही दोनो हाथों से सिर पकड लेती है ।*** 

इससे भ्रधिक जानने की भ्रव कोई श्रावश्यक्ता नही थी, जो बुच्ध ज्ञात 
करना था, वह ज्ञात क्या जा चुका था। मात्र चार घड़ी म डावटर ने वह 
सव ज्ञात कर लिया, जिसको उप्मा का अधेतन मन बहुत प्रयास करने पर भी 
कुछ भी बताने को तैयार नही था । 

पर रात्त अभी शेप थी ! 

हिमाशु जानता था कि उष्मा इस समय हिपनोठिज्म की प्रवस्था से है। 
चढती रात के पिछले समय में खून से लथपथ दशा मे <.. | 

बह देख रही थी कि कब चहल पहल हो और उठकर शरीर साफ 
कर झआए। खून से लथपथ चादर साफ कर लाए। 

हिमाशु ने बडी मृदुता से कहा 'उष्मा लिरे को भव घबराने की जरूरत 
नही है । प्रभी प्राधी रात है। अभी सो जा, वहुत सवेरे जब नल्ल चाह हो वो 
उसे समय वाथरूम मे जाकर स्तान कर झाता ।* 

परवश उष्मा के होठ फडक उठे, किन्तु डाक्टर की सख्त झाज्ञा के कारण 
दोनो हाथो से श्रार्खे दवा ली, मानो भव वह सोने को व्याकुल हो रही थी ! 

पाच मिनिट बाद हिमाशु ने आवाज़ दी “उप्मा ॥ 

कोई उत्तर नही मिला । 

थबान दूर करने के लिए उसने एक गहरा सास लिया। 

थोडी देर बाद हिमाशु ने मधुसूधन के केविन पर डोर बेल बजाई । 

'अकल ! उप्मा सो गई है। चलो हम लोग चल कर उसे झपने पछग 
पर सुला दें । 

मधुसूदन ने असमजस मे पूछा, 'वेहोश है या सो गई है।' 

मैंने उसे अचेतन झवस्था से निकालकर सुला दिया है। परन्तु इस पर 
भी दवा का प्रभाव तो रहेगा ही । उप्मा दवा के प्रभाव से सुबह तक मुक्त 
होगी । जब वह उठेगी तो उसे रात की वोई भी बात थाद नहीं रहेगी। 
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परन्तु आप विसी प्रकार का सकैत मत बरता । 
श्यदि उमझो बुझ भी याद नहीं होगा तव फिर तुम्हारे वह्दे अनुसार 
उसवा सत वैसे स्वस्थ रहेगा ।' 
“अक्ल मही बात समभन वी है ।' 
हिमांशु के ओठो पर एव हल्वी-धी मस्तान भरा है : मनुष्य जब चेतन 
अवस्था में होता है तो बिना कितनी कारण के हो प्रपने दिल वी बात साफ- 
साफ नहीं कहता है। क्याकि उस समय वह मनी प्रपेक्षा मस्तिष्व के 
झधीन रहता है । इसी कारण जो बात जैसे घदित हुईं है, उस प्रकार नदी 
पपितु अपने तरीके से कही जाती है । भतएवं वह बात्त वो वुछ छिपात्ा है 
तो बुद्ध झूठ बोलता है। परत्तु सच बात वो अपने झ्राप में छिपाए हुये उसवा 
प्रवेतन मन किसी प्रकार से भी इस बात के लिये गवाह देते को तंयार नहीं 
होता है । इसीनलिये चेतनावस्था में खुलक्र बात बरने पर भी ये बातें मस्तिष्क 
थी आज्ञानुसार ही कही जाती हैं और मन हल्या नहीं हो सकता है ” जबकि 
अ्रचेतन भ्रवस्था भें इसके विपरीत प्रत्रिया होती है। उस समय मस्तिष्क वो 
अचेत करके मन को मस्तिष्य' के चग्रुल से मुफ़्त वरवा लिया जाता है। इससे 
अचेतन मन के गूढ रहस्य बाहरी मन द्वारा बाहर झ्रा जाते हैं। ये गृढ रहस्य 
ऐप होते हैं, जिसे मानव, चेतन अ्रवस्था में कहने वी कभी हिंस्मत नहीं वर 
सकता है “ये रहस्य जब अंग हो जाते है, तो फिर मन का बोक स्वाभाविक 
रूप से स्वत ही हत्वा हो जाता है! 

“पर डाक्टर तुमने ही श्रभी बताया था कि जाइत अवस्था में झाने के 
बाद उसे बुछ भी याद नहीं रहगा । तव फ़िर मन की स्वस्थता अधिक समय 
तक वँसे सम्भव रहेगी ?' 

"मन स्वस्थ रहेगा । यह सही है कि भानव यह नहीं जानता कि उसने 
कौनसी रहस्यमयी घात वह दी है, किन्तु श्रवेतन मन तो इस बात को जावता 
ही है । जिस प्रवार विसी अपराधी को किसी अपराध से मुक्त कर देने पर बह 
हह्कापन अनुभव करता है, उसी प्रकार ही अचेतन मन जिन बातों से भारी- 
पन अनुभव करता है, उनको वाणी द्वारा कह देने पर हल्नातपन श्रनुभव करता 
है। व्यक्ति स्वयम्र चाहे बात को न जान सके, परस्तु इसका हल्कापन तो 
प्रदुप्व कर ही सक्त्ता है। इसीजिये वेतत मत वी गति विधियों का सचालबः 
प्रलेदन मन होता है। बईवार भनुप्य बिना किसी कारण के भय, चित्ता 
या उद् ग॒ का अनुभव करता है, रिन्‍्तु अचेतत मत को इस बरत वरे सिश्वित 
हप से ध्यान होता है तथा इसी कारण से विभिन्न प्रकार का सरनुभव चेतन 
मन द्वारा प्रकट हीते रहते हैं। भाप स्वयम्‌ ही बल से उप्या के 
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बरेंगे। इस पर भी हम जोगो वो यह अवेक्षा वरती चाहिए कि निर्भवता 
या निश्चितता की एक भीमा को वह क्दापि लाघ नही सकेगी, ब्योकि इच्छा 
न होने पर भी उसको ससुराल तो अवश्य जाना ही है। 

अनइब्छित ससुराल २! अधीरता से हिमाशु वा हाथ पकड़कर प्रतीष 
भाग्रह से मधुसूदन कहने लगे “डाबटर, प्रापने उप्मा से उसके ससुराल के 
सम्बन्ध म॑ क्या रहस्य खुलवाया है, भुये तुम्ह भ्रवश्य ही बतलाना पडेगा २” 

“उप्मा की भाज्ञा के पश्चात ही में आपको बता सकता हु। यथपि मैं 
गह प्रयास जरूर करू गा कि झनइच्छा की वात वह तुमसे नही छिपाये । मैं उसे 
इस बात वे लिये समभाते का प्रयत्न करू गा । 

सघुमूदत्त किसी गहरी चिन्ता मे डूब गये । उप्मा के समुराज की प्रन+ 
इच्छा की बात जानकर भधुसूदन को एक श्रौर चिन्ता हुई, तो दूसरी तरफ यह 
सोचकर कुछ राहत मिली कि भासिर उष्मा क मन की बात बाहर तो आगई। 
जबकि उपष्मा झपने पिता के सामने एसी कोई बात रखने को किसी भी दशा 
में तैधार नहीं हो सकती थी ! 

उध्मा को अपने केविन मे सुलां देने के बाद मधुसूदन ने हिमाशु को 
पूछा “भव उष्मा को हिस्टीरिया का दौरा तो नही पल्गा न !* 

हिमाशु को मधुसूदन के पितृ वात्सल्य पर एक हल्तो-सी होसी भाई। 
भधुयूदन की चिन्ता के कारण कुछ दुख हुआ ! शान्ति से समझाते हुये 
कहा “भकल, यहे कोई हिस्टीरिया का इलाज नही था | मुभ् हिस्दीरिया का 
कारण मालूम करने में सफलता मिल गई है। हिस्टीटिया का उपचार तो 
अब करना पड़ेगा । 

ओह | वात अब मेरी समझ में झाई ।* 

मधुसुदन ने हृताश तथा कुछ राहत भनुभव करते हुए सिर हिंताया। 

हिमाशु ने प्राश्स्त होकर कहा सबसे बडी कठिनाई यह थी, कि हम 
यह मालूम नही हो पा रहा था कि हिस्टीरिया का रोग प्राखिर किस कारण से 
प्रारम्भ हुआ । उष्मा! जानती थी कि इस वात से तुमको ढु ख होगा ) पिता 
को सूज पहुँचावे तथा इसको अक्षत्र रखने के उद्द श्य से एक पितृवत्सल 
सस्कारी पुधी ने वेह सब करके दिखा दिया, जी उसे करनी था । सारी व्यथा 
मत मे छिपाकर उसने पिता के सामने सर्देव प्रसत्र मुद्रा मे रहता सीख लिया 
थ्ा। इतना करने पर भी जो मानसिक यत्रणा अपनी जेडे जमा चुकी थी, 
उसे भात्र एक स्त्री ही सहन कर सकती थी ।” 

अपने साथ भन्याय करके उध्मा ने यह सब सहव कर लिया, किन्‍्तु हिस्टी- 
रिया के रूप मे दिन प्रतिदिन के दोरो द्वारा यह अन्याय वरावर भ्रगट हो रहा 
था । उध्मा हिस्टीरिया वी विमारी से तभी मुक्त हो सकती है, जवकि वह 
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भी झापके समान इस दुशचिन्ता से मुक्त हो जाये ।. ,,,.,.,...,., 

हिमाशु वी वाव सुनकर मधुसूदन की आखो के सामते अधेरा छा गया । 
उन्होंने वुछ कहने का प्रयत्न विया, विन्‍्तु गला रुन्ध जाने के कारण उनका 
सब प्रयत्त व्यर्थ रहा । मधुसूदत का कधा पक्‍डबर हिमाशु ने उन्हे बड़े स्नेह 
से बहा “अकल, शाप किसी प्रकार वी चिता न करें । जब मैं यहाँ तक 
पढुँच ही गया हूँ तो इसके बाद भव मैं नाव को किनारे लगाये बिना नहीं 
सूगा।! 

डाक्टर के हाथ पर सिर रखकर मधुमूदन फूट फुट कर रो पढ़े! 

स्टीमर ने भ्राधीरात वी ब्हिसिल वजाई' * और दूर किसी प्रन्य जहाज 
थी भी व्हिसिल से ग्राशाश को गु जा दिया । 


मनोविज्ञान मदेव नियमानुसार ही चले, ऐसी कोई बात नहीं है। वई 
बार ग्रापिरी समय में मनोर्देश्चानिक को धोखा देवर उसकी घारणा वे 
विपरीत उल्टी दिशा में चला जाता है । 

उप्मा, भी इस प्ररार भी एक सड़वी थी, वे डाबटर के लोजिव को 
झल्दी मे साथंव नही होने देती थी। दावढर ट्विमांशु को भी इस बात वा 
बोध होत कोई समय नहीं लगा। दंसे प्रव उमा हृत्यी-स्वस्थ और खुश 
दिखाई देती थी। हिमाणु ने कुछ देर से जाने वा विचार विया था, किन्तु 
इससे पहले ही लगभग दस यजे के प्रास-पास टाइफून वी भांति उष्मा डावटर 
ये वेबिस में भरा घुसी । कल तुमते मुं| क्‍या पिला दिया या, डाक्टर ? 
शताप्रो” सच बात बता दो ।' 

उमा ने डाक्टर के दोनो बन्‍्ध उसी प्रवार पड लिये जैसे कोई बाधिन 
शिकार पर छठगाय लगाती हो" 

डावदर को स्वप्न म भो ऐसा भाशा नहीं थो | 

उसने उष्मा की ययाई परड्सर धीरे से वहा पहने तनिवा शा हो 
जायो | मेरी बात भी मुन॒ 
“डाउटर छुमने मुप्रे तू” तू मदर सम्दोधित विया ।* 

#ा उष्मा ! भव तू चाहे नाराज ही या सूद ) मैं हुप तू बहकर ही 
पुतारू था ।! 

उच्मा ने पायें पाइुइर बढ़ा, मैंने प्रापरो यह प्रधितार कद से दिया, 
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कुछ याद नही भाठा है ।' 

समय निकल जाने पर भी यदि वाधछित अधिकार कोई न देदे तो फिर 
अधिकार अपने श्राप पिल जाता है, हिमाशु ने स्वस्थ होकर निश्चलता लाने 
वा प्रयास किया । 

परन्तु इससे उप्मा की व्यग्रता शौर भड़क उठी "डाक्टर ! "मं तुम्हे इस 
घृष्दता के लिए कभी क्षमा नही कर सबती ।" 

“में सजा वी प्रतोत्षा में हूँ““तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि तेर द्वारा दी 
ग़ई सजा को, मैं हँसते हुए सहन कर छृगा। सजा लेते समय तेरे समान 
ज्वालामुखी की भाति नही फट पड, वा ॥/ 

*दब तुम यह जानते हो कि मैं, ज्वालामुखी है, तो फिर तुमने इससे घध- 
कते अगारो से भ्रपनी रक्षा करने का प्रयास क्यों नही विया ?! 

इन अगारो मे तो मैं कई दिनो से बैठा हूँ झौर इस समय भी बैठा हूँ । 
मुझ फ़िसी प्रकार वी कोई शिकायत नही है और न मुझे इससे 4चने का कोई 
प्रयास ही वरना है | तनिक बता कि तू मुषे क्या दण्ड देना चाहती है । 

“तुमने मुझे क्या पिला दिया, यह बता दो ।* 

“'लाईसाजिक ।' 

“क्षो ?! 

उप्मा यह एक दवा है, ऐसी दवा है, जो मानव को ग्रतीत के अन्धवार 
से बाहर निकालकर उसके अ्रतीत को किसी नये स्तर पर सा देती है। इस 
दवा की सहायता स मानसिक रोगियो के मन की देवी हुई ग्रन्थियाँ बाहर 
निकालकर उसे निरोगी बताया जा सकता है । अचेतन मन की मनोभावनाओो 
भी अभिव्यक्ति द्वारा मनुष्य वा असली रूप सामने झा जाता है * औौर"“। 

"क्या तुमन* "मुझे वही दवा पिलाई, जो तुमने तिजा को पिलाई थी ?” 

'उससे भ्रलग | किन्तु दवा इसी प्रकार की ही थी ।/ 

“और इससे तुमने मेरी वह सव कहानी ज्ञात करनी, जिसको मैं अपने 
अ्रन्तिम क्षण तव' भी किसी की नही बताना चाहती थी । उस रहस्य को मैंने 
अपने जीवन वे मूल्य पर छिपा रखा था । 

“इसी कहानी वी ज्ञात करने के लिये तुम्हें दवा पिलाई थी । 

कुछ बहने को उष्मा के होठ हिले। किन्तु शर्म की झावेग की उत्तेजना 
और छलके झाधात की बेदना इतनी भयकर थी कि बिना कुछ बहे ही उसका 
शरीर बुरी तरह कापने लगा, वह पस्तीने से नहा गई। 

“डाक्टर ! तुम्हे मेरी लाज लूटने पर लज्जा नहीं आई ॥' 

उप्मा की दशा देखकर डाक्टर एकदम हक्‍्का-वबका रह गया । 

विलख-बिलख कर रोते हुए उष्मा वहने लगी “रात मे जैसे ही मैंने 
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दा ली कि चक्कर झाने लगे । उप्ती समग्र मुझे सस्देह हो गया कि तुमते जो 
दवा लिजए को पिलाई वही अ(ज मुझे भी पिला दी । किस्तु इसके बाद क्या 
हुआ यह मुझे याद नहीं झाता है ““डाबटर ठुम विश्वासघाती हो । मैंतुम पर 
मुकदमए चलाकर तुम्हे जेल बी हवा खिलाये बिना चैन से नही वेदू गी। 

“तू घबरा क्या रही है, उप्मा ऐसा सो कुछ भी नहीं हुआ कि--। 

"मेरे मन के रहस्पो को खोलकर तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया । तुम 
नही जानते, डाक्टर ! तुमने केवल मेरा जीवन ही वर्वाद नहीं किया, अभपितु 
भेरे पिता का जीवन भीवर्बाद कर दिया ! तुमने उतही सुख, और शाति छीन 
ली। फ़िस श्रद्धा से तुम पर किये गये सहज विश्वाप्त वा दुष्पयोग किया है, 
तुमने ।/ 

“उष्मा ! तेरा यह भम्न है, यदि तू चाहे तो मैं भ्रभी तेरे पिता के पास 
चलने को तैमार हूँ । मैंने उनको कुछ भी नही बताया है ।' 

कृपा करके अब झ्राप अपनी सूरत हमे दिखाने के लिये मत आाइयेगा। 

श्राप्नू पोती हुए उसने पूछा , “पिताजी की उपस्थिति में ही तुमने मुभसे 
प्रशाप करवाया था ?* 

उष्मा ! 'जितना तू सोचती है, उतना मूर्ख में नहीं ' तेरे पिताजी को 
कुछ ज्ञात नहीं हैं ? 

तब फिर मैं तुमसे एक भिक्षा मागती हूँ, कि पिता जी को इस सम्बन्ध 
में कुछ भी मत बतलाना । यदि तुमने कुछ भी बताया तो मैं, उनको अपनी 
मूरत दिखाने को जीवित नही रहूंगी । मैं समुद्र मे वृद पड, गी** सिसक्ते हुए 
इतना कद्वकर वह दरवाजा पार कर गई। 

जाते हुए एक क्षण दरवाजे के पास झत्कर उसने वाक्य पूरा किया : 
“पर मैं अकेली समुद्र मे तही कृदू गी। मैं तुम्हे भी साथ मे छू गी। पहले तुम्हे 
धक्त्रा दू गी और वाद में मैं गिरूगी। 

उष्मा तेरा दरिया में कृदना सफल नही होगा । दरिया मे, मै तुझे दचा 
सलूगा। 

उप्मा ने फ़ुकारते हुये कहा “मुझे वचाते वाली परोपकारों आत्मा 
अपना कत्तेंड्यपालन करे दि' इससे पहले ही मैं उमवा गला घोड दूंगी। 


यह तो अच्छा रहा कि मयुयृदत इस समय बाथरूम मे थे और उन्हे किसो 
बात का पठा नही चल पाया । 
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पूरे दिन उब्मा कमरे से बाहर नहीं निली । दोपहर बाद डाक्टर भी 
भ्रन्य रोगिया म ही व्यस्त रहा । काफी रात बीते थक्े मादे बिस्तर मे झ्ावर 
जैढे तो न जाने क्यो नीद नही झ्राई । इसी प्रशार करवर्टे बदलते हुए श्रध॑- 
तम्द्रावस्था में मध्यरात्रि की व्हिसिल सुनाई दी । नौरव शान्ति की झति कोमद 
छाती को वह तोब्र ध्वनि का घाप तीर वी तरह भेद रहा था। 
विसी दूसरे वी छाती को भो यह इसी प्रकार धडवा देता है 'परत्तु 
प्राज उष्मा पर विहसिल का क्‍या प्रभाव हुआ यह जानने को उसका मन 
लानायित होने लगा । मत इस विपय मे अधिक सोचने की प्रवृत्ति खो चुवा 
था। उसने मन वो रोयने का भरसव प्रयत्त विया मात्र डाक्टर का कत्तब्य 
निभाने को नहीं, या उप्मा के लिए नहीं। मात्र मधुसूदन द्वारा उसको 
सौपी गई--प्रनन्‍्त श्रद्धा पी सार्थंकता को सफल बरने के लिए ! 
किन्तु उष्मा ने उध्के सब प्रयल्तो को घूत में मिलाकर व्यय कर दिया था। 
उधष्मा एव अजीब लडकी यी 
हिमाशु ने भपने डावटरी ज्ञान से कुछ भी बाकी नहीं रवजा था प्रथम 
भेद से श्राज तक कोई एसा क्षण नही वीता कि जब वह प्रपमानित न हुप्ना 
हो। यदि बुछ शेप था तो यह कि मु हू पर शूयता' । 
फिर भी लगातार एक झ्रजीव धुन म उसके पीछे. + 
रेडियम की घडी न अधरे म पाँच बजन का सकेत दिया । 
हिमाशु ने यह सोचकर कि प्रव नीद आना मुश्विल है बिस्तर छोड दिया 
और प्रात काल के कार्यों से तिपटने को तैयार हो गये । 
नहा धौवर सुवह्‌ की चाय मगवाने के लिए सोचा हीं था कि उसी समय 
डोर बेल वज उठी । चौंक्कर दरवाजा खोजा वि उसकी चमक झौर बढ गई । 
उसे झ्पनी भ्रायों पर विश्वास नही हो रहा था । 
झाखें भसगत हुए उसने कहा उप्मा | तुम ? 
'हाँ! पिताजी की तबियत यकायक बिगड़ गई है ।” 
क्यो, क्या हो गया २! 
“समझ में नही थ्राता कि बया हो गया ?ै! 
डावटर ने उष्मा वी आवाज में इतनी व्याकुलता, आज से पहले कभी 
उडी देखी थी । इतनी व्याकुलता कि जिसका आन्दाज लगाना कठिन था ६ 
हिमाशु को एकदम हँसी आगई। स्वयं के लिए डावटर की साया तक 
न पडने देने वाली यह पुत्री पिता के लिए क्तिनी पागल होकर इधर-उधर 
दोड रही थी । 
किस्तु हिमाशु मधुसूदद को देखकर स्वयमर ही चितित हो उठे । 
बाह्य लक्षणों की देखकर चिंतातुर बनना श्रावश्यव हो यया था। बाहरी 
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लक्षणों के कॉरोतरी प्रोम्वोसिस““? या हल्का हार्टअटेक ' ?” कुछ देर के 
परीक्षण के पश्चात्त लक्षणों से दीमारी स्पष्ट हो गई । 

मधुमूदन को दिल का हल्का दौरा पडा था। इस पर भो उपचार मर 
जशियिलता वरतने से खतरा और अधिक बढने मे कोई समय नही लगता । 

द्माशु ने तत्काल ब्लडप्रेशर देखा । 

यह एकदम एबनामल * * । 

धर्मामीटर में एक सौ पचास डिग्री से ऊपर जाता हुभ्रा पारा बराबर 
खतरा बतला रहा था । तत्वाल कॉडियोग्राम देना झ्रावश्यक था । 


मधुयूदन छाती को हाथ से दवाए आँख मीचकर पडे थे । 
मुह पर ब्रस्तर व्यया स्पष्ट इव्टिगत हो रही थी। हिमाशु ने तुरन्त 
सीडेटिव का इल्जेक्शन लगाया। जल्दी से भिक्तचर तंथार करके एक्डोज 
पिलाया, जब कुछ राहत मिली तो तुरन्त कॉडियाग्राम लिया गया। 
बही ४ । 
कॉरोनरी प्रोम्बोसिस या इसो प्रकार का कोई खतरनाक रोग नहीं तो 
हार्टभ्रठेक तो जरूर था ही “उष्मा भयातुर होकर बैठी थी, मधुमूदत की 
अपेक्षा उष्मा का चेहरा भ्रधिक पीला पड गया था । 
“उष्मा | चिस्ता मत कर, अकल आलराइट हो जायेंगे !! 
आरेण विश्वास खोकर उष्मा बिलख-विलख कर रोने लगी । 
“अरे !, तुम पिताजी को ठीक करने की अपेक्षा उन्हे भ्रधिवः बीमार बना 
दोगी । चलो हटो, झौर मेरे केबिन में जाकर झ्राराम से बैठ जाओ ।' 
किन्तु उप्मा बही बेठी रही । 
एक घटे तक लगातार सेवा चाकरी करने के पश्चात मधुसूदन की तबि- 
यंत कुच्च ठीक हुई । 
एन विकराल रोग प्रपना राक्षसी जवडा अवश्य खोल चुका था, किन्तु 
हे जचड़ा मघुसूदन को निगले कि इससे पहले ही हिमाशु के शक्तिशाली मुक्के 
से वह 'ूस-घूर्णा हो गया । 
दैते हार्टभटेक वा यह सामान्य दौरा तात्कालिक उपचार से झवषय 
ठीव हो गया था, किन्तु उसका भावेश विल्कुल ही समाप्त हो गया हो ऐसी 
बात नहीं थी । मघुसूदन की हालत से हिमांशु बड़े चितित थे ॥ 
दूमरी झोर उष्मा भी भव हिस्टीरिया के जबडे से फस चुवी होती, यदि 
गत रात्त में उसके भ्रचेतव मन पर से भारी बोक न उत्तर गया होता । 
उष्णा भौर हिमाशु वी भपेक्षा मधुमृदर भधिक स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे न्‍ 
भाज दे अपने हार्टभठेक के दोरे से इतने भधिक चिंतित तही थे, जितने कि हे 
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उष्मा के हिस्टीरिया के दौरे को देखकर ही जाया करते थे 

मैं भ्रपने लिये नही, जिन्तु अपनी लाडवी के लिए प्रभी कुछ वर्षों भर 
जीना चाहता हूँ डावटर ! 

उप्मा एबदम उछत्कर प्रपने पिता की छाती पर बिर पी "नहीं, 
पिताजी प्राप ऐसी भमगल बात मुह से ने नियालें। 

उप्मा के वाल सहलाने हुए वे बहने लगे "मेरी प्यारी बच्ची देख, मैं तो 
खुद ही जीवित रहने की बात करता है, मरने को बात वद्धाँ कर रहा हूं । 

दोपहरी में हिमाशु ने यूरिन टेस्ट क्या। गहरे भ्रासमानी रग से स्पष्ट 
था कि भधुसूदन को डाईविटीज नही है । 

हँसते हुए डाक्टर हिमाशु वोले “यूरिन टेस्ट किया था । मुझे विश्वास था 
कि अकल को डाइबिटीज की बीमारी तो नही है। मैं यह भी जावता है कि 
डाइविटीज के रोगी को हार्ट्श्रटेक सामान्य तौर पर नहीं होता है। 

रोग निदान हो चुकने के पश्चात शवकर थाने की मधुसूदत को छूट दे दो 
गईं। परन्तु खाने मे सभक बन्द कर दिया गया । 

डाक्टर मे मधुमुदत को झव केवल पेय पथ्य पर ही रहने का निर्देश दिया । 
परन्तु स्टीमर में केवल चाय के भ्तिरिक्त कोई पेय मिलना झसम्भव था। इस 
पर भी हिमाशु ने कोशिश करवे कई पेय पदार्थ स्टीमर में उपलब्ध करवा दिये। 

मधुसूदन थोडी रात बीतते ही सो गय झौर उप्मा कापी रात बीतने पर 
ही सोई । 
हिसाशु ही एक ऐसा व्यक्ति था, जो रातभर जायता रहा श्ौर हार्द- 
डिजीज सम्बन्धी मेगजीतस्‌ पढता रहा। 

सुबह की स्टीमर वी व्हिसिल सुनकर उष्मा जाग उठी और कहने लगी 
“डाक्टर, श्राप श्रव तक भी यही बेठे हैं?! 

“यदि तुम आज्ञा दो तो जा सकता हूँ [7 

'तहीं नहीं ! श्राप अपने केब्रित म मत जाइये । श्राप यही प्राराम 
करें ।! 

“यहाँ कहाँ ग्राराम कर सकता हूँ ?! 

उप्मा, यह सुनकर सामने की कुर्सी पर आ बैंठी और बोली लो आप 
भेरी खाद पर सो जाइये !! 

“नही, तुम्हारी नीद की कीमत पर मैं झ्राराम करना पसद नही करू गा । 

मैं खुव सो चुकी हू। आपका इस तरह मना करना ठीक नहीं। रात 
भर के जागरण से आप सुबह लूज हो जायेगे । इस पर भी पिता जी को सेवा 
टहुल में भी बैठना पड़ेगा! चलिये अब जल्दी करियेगा ! 

जीवन मे प्रथम बार इस प्रवार का उष्मा का व्यवहार सचमुच ही 


अतृभुत तगने जैंसा था" । डावंदर के सत मे इसके चई आएरए हो सकते ये । 
और कुछ नही तो पिता के कारण से ही “।॥ 

पता के सतोष के लिये उप्सा अपना उपचार करवाने को पैयार वही 
थी, परन्तु पिता ये लिए डाक्टर के साथ सभ्यता का व्यवहार वरना 
गह्यूवश्यक था । बिना इध प्रकार के भ्रद्र व्यवहार के काम चतना अप्तम्भव 
था। 

बिना किसी प्रकार के बाद-विवाद के वह उष्मा के बिस्तर में सो गया । 

इस बीच उष्मा ते उन्ही मेगजीन्सू को देखता शुरू कर दिया, जिनको भ्रव 
तब हिमाशु पढ रहा था । 


99 


हिमाशु ने मात्र दो ही दिनो म मधुसूदन को स्वस्थ कर दिया। चलने 
फिरने वी भ्राज्ञा मधुमूदन यो नही थी । 
पाल पा पुत्री के हिस्टीरिया वा उपचार करने को भवुसूदन हिमांशु से 
आराधना किया करते थे, झव मधुतूदन के स्थान पर उष्मा, मधुसुदन के उपचार 
दे लिये प्रयेगा करती थी 'जैसे भी हो पिताजी का रोग जड मूल से मिटा 
दिया जाओ ! डाबहर साहर आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, यो इस काम को कर 
सक्त हूँ। 
कंदाचित हिमाशु को जिज्ञासा यह ज्ञात करने को ललचा रही थी कि 
उप्या मे ऐसी श्रद्धा बी उत्पत्ति कराँ से-भौर कंसे उत्पन्न हुई है । विस्तु भ्रपनी 
इस जिज्ञासा को वह बराबर दबाये रहा । 
अधुमूदन को किस प्रकार के इन्जेक्शना की भ्रावश्यकता है, इस बात को 
जानने के लिये पहले ब्लड टेस्ट करना आवश्यक था। इसलिये मधुसूदन वा 
बुध पून हिमाशु ने एक परख नली से दोपहर के समय ले लिया । 
हिमाशु ने मधुमूदन को एट्रोपोन मॉफ्या का इस्जेबशन दे दिया, जिससे 
वह प्राय नशे में ही रहते थे 
र जेसे ही डावटर टेस्ट ट्यूब भे इत्तड लेबर झपने वे बिन मे परुचे कि पीछे- 
पीछे ही उप्मा झा गई और कहने लगी - यदि श्रावश्यरता हो तो कुछ मदद 
म्ख् ॥! ५ 
बडादा मिश्चित हस्‍्य मे मिठास घोदते हुए डायटर ने वहा. 'येंक्स ।' 
चरलिये, जब्र भाप भा ही गई हैं, तो लीतिये ट्यूब गो चिमनी पर गरम वरिये । 
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उधष्मा, डाक्टर के निर्देशानुमार काम करती रही । 

कोई श्राधा घटे में एक्जामिनेशन का काम पूरा हो जाने के बाद हिमाशु 
ने एक शाति का सास लेते हुए कहा : ब्लड में विसी तरह की बोई कमी 
नही है, इसलिये अकल को हालत ठीक होने मे कोई समय नही लगेगा ।' 


“डाक्टर, मैं स्ववम्‌ इस बात की बोशिश कर रही है कि पिताजी दे मत 
पर किसी प्रवार का बोक न पडे।! उष्मा की आ्रावाज में बहुत श्रधिक 
उत्तेजना थी। वह कहना नही चाहती थी, फिर भी उसके मु ह से निकल हो 
गया । 'किल्तु डाबटर, झ्ापने मेरे सभी भ्रयत्नो को मिट्टी मे मिला दिया ।/ 

भज्ते श्र 

हाँ” झ्राप ही ने ? पिताजी को अ्रब इस बात का पता लग चुका है 
कि मैं सुसराल मे इतनी प्रसन नही हूं, झितना कि मुझे होना चाहिये था । 
मेरे हिस्टीरिया का भी यह कारण है। पिताजी को इस्री झ्राघात के कारण 
हार्टग्रटेक हुआ है ।' 

“उष्मा यह तुम्हारा केवल भ्रम है। मैं तुम्हे कैसे समभाऊ ?* 

“अब समभाने की भ्रावश्यकता भी व्या है ? “उष्मा ने एक गहरी सास 
ली । झाप नही जानते कि पिताजी का हृदय क्तिना नाजुक है ! सच बात तो 
यहू है कि तुम खुद भ्रम म हो ।! 

'सम्भव है, तुम्हारी बात ठीक ही हो । पर मेरे श्रनुभान से तो पिता जी 
के भत के बोक का वारण तुम्हारा हिस्टीरिया का उपचार न करवाना है। 
यही नही, इसका कारण छिपाने का प्रयास करते होगें शौर इसी कारण वे 
झधिक चिंतित बन गये हो ।/ 

“इस पर भी अटेक नहीं हुआ होता 7” 

“ग्रटेक का कारण यह है कि हृदय की प्रमुख नाडी मे सहज रूप मे 
चरबी जम गई है। हृदय वा पम्पिग ठीक नही होता है भौर इस कारण से 
हार्टअठेक हुआ है । यह सम्भव था कि यह अटेद झाज नहीं तो कल या दो 
दिन बाद हुआ होता । उस समय भ्रमुख नाडी में श्रधिवः चर्बी जम चुकी होती 
झौर उपचार करने मे कठिनाई पैदा हो जाती । 

डाबटर की बात का, उप्मा कोई उत्तर नही दे सकी । 

कुछ देर बाद हिमाशु ने पूछा “क्या पिता जी कुछ कह रहे थे *” 

हाँ“! 'उसने एक बहुत गहरी सास लेते हुए, बहा “मुझे ससुराल में 

किस बात वा दु ख है, यह वात वे बार-बार पूछ रहे थे ।' 

“तुमने इसका क्‍या उत्तर दिया ?* 

पिताजी ! मुझे ससुराल मे कोई तकलीफ नही । "मैं श्रात्म भ्रवचना नहीं 

करती हूं, भपितु सही बात कहती हैं। आप स्वयम्‌ मेरे ससुराल जाकर देखें 
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सकते हैं कि मुझे ससुराल मे कसी तरह का दुख या तकलीफ नहीं है । 

“ससुराल की बात नही । बया तुम झपने पति की झोर से भी पूर्ण-रूपेण 
सन्तुष्ट हो २? 

'ससुराल में पति भी आा जाता है। पति तो सर्वप्रथम झाता ही है! 

'तब ठीक । मैं पिता जी को समझा दू गा । 

दया समझा देगें ?? 

"मैं यह समझा दू गा कि इस सम्बन्ध में उन्हे किसी प्रकार की चिन्ता 
करने वी आवश्यकता सही है !' कुछ देर रककर हिमाशु फ़िर कहने लगे 
“उष्मा, भुझ्े यह जावकर बहुत प्रसन्नता हुई कि ससुराल मे तुम बहुत सुखी हो । 
तदुपरान्‍्त भी जिस सुख को तुम इस समय भोग रही हो वह सदेव बना रहे, 
ऐसा श्राशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ ।” 

उपष्मा एकदम प्रावाक रह गई | 

प्राती रुलाई को रोकते हुये उप्पा सडखडाते स्वर में कहेने लगी मैं 
आपके श्राशी्वाद के लिए. भिक्षा नहीं मागती हूं। परन्तु पिताजी को तुम्हें 
इम सम्बंध में विश्वास जरूर दिलाना होगा ।! 

“बिस बात का विश्वास ?? 

ससुराल में मुझे सभी बाती का सुख है । 

'डाक्टर ! मैरी हादिक इच्छा है कि भ्राज के बाद यह प्रकरण सदा के 
लिये समाप्त हो जाए। तुम मुझे चाहे झाशीर्वाद मत दो, पर इतना तो कर 
ही सबते हो कि प्राज के बाद कभी इस विषय पर चर्चा न करोगे 7" 

धृन की बू दो को स्लाइड पर साफ करते हुए हिमाशु ने निविकार स्वर से 
पहा “ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इस विषय पर भब कोई 
चघर्चों नहीं करू गा।! 

धोड़ी देर बाद उष्मा भ्पने केबिन मं चली गई। 

हिमांशु भी दूसरे रोगियो वी खबर लेने को चल पडा | 

परतु भ्राज्ञ प्ौर दिनों बी सरह हिमाशु का मन काम में नही लग रहा 
था। स्देव के उस्माह व निरन्तर की निर्मेम साधना के मध्य एक निराशा 
पी दीवार डाबटर वे सामने न जाने कैसे भा गई ? चारों भोर महासागर वे 
विस्तृत चच वी घनघोर ग्रूजसे न जाते बया भभावों या गु जन सुनाई 
पड़ रहा है ? बया इस सम्वे सफर मे लिया एव यठिन माम भपूर्ण रह 

जायेगा २ था इसके बाद कत्तंव्प पी एव ननन्‍्ही-सी भमिट मुद्रा भो स्पापना 
के लिये भपनी शावटरी को भी दाँव पर लगाना पड्लेगा । 

उसी समय रटीमर ने एड भयानर व्हिसिल लगाई 

क्दृस्तित की झावाज पर दिमाशु बेबिन में भ्ाया | 
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उसे ग्राज खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी ! नियम के भनुमार 
वह यदाकदा ही लिजा की कुशतप्रेम पूछता न भूना करते थे। पहले तो 
दोनो एक साथ ही खाना खाते थे, किन्तु आजकल ऐमी वात नही थी. । 

रात में भूख लगन पर उसने चाय टोह्ट ले लिया। खा-पीकर वह बिस्तर 
पर लेटा, पर उसे नोद नही श्राई । 

हिमाशु को सोते-सोते ऐसा आभास हुआ कि उसकी वैचेनी वहाँ पर 
रास्ता बना रही है। वह उसका पता लगाने मे असमर्थ था । बहुत समय 
बाद वह मत ही मन हँसने लगा 

अन्य व्यक्तियों का भनोविश्लेपणा करने वाले डाक्टर को बही स्वमम्‌ 
बा ही मनोविश्लेषण न करना पड़े ? 

बह इस बात को समभ सकता है, यह वैचेनी कोई बिना कारण नहीं 
है" डाक्टर वे कत्तंव्य भाव के कारण मात्र कत्तव्य भावना के कारण* ? 

उष्मा का हिस्टीरिया हिमाशु के लिये बया एक कत्तव्य वा ही प्रश्न 
था, या इसके अतिरिक्त यह विश्येप रूप से हिमाशु की भ्रतिष्ठा का प्रश्त बन 
गया था* २ 

उत्साही हिमाशु सीमा लाघकर आगे निकल गया। वह उस स्थात पर 
पहुँच गया था, जहाँ सफ्लता एवम्र निष्फलतां भ्रपती सीमाझ्ना को समेटकर 
एक रहस्यमय कटाक्ष से उसको देखने को खड़ी थी * तथा इन सीमाओं के 
दूसरी झार' हिमाशु के पाँवो के पास एक अदृश्य अवकाश दुर्बोध झट्टहास कर 


रहा था । 
सामने की दीवार वे पास ब्यूरेक मे कई साइको की खाली शीशियाँ पड़ी 


हुई थी । 

डाबटर हिमाशु ते नवाइन स्येश्यलिस्ट की डिग्री तो इससे पहले ही प्र।प्त 
कर ली थी । इसके अतिरिक्त उसन वई अन्य केसो में न्यूरोस्थेटीस्ट के स्थान 
पर काम क्या था श्रौर उसम उसे बहुत मफ्दता मिली थी। पझ्ब वह 
साइकीट्रियाटिक की स्टेडी पूरी करके साइको एनेलिस्ट की डिग्री के लिये एक 
बार फिर लनन्‍्दन जाने की सोच रहा था* बहुत ही नाजुक ऐसे दो विभिन्न 
विपयो वी भिन-मिन्र डिग्रियाँ लेना आसान बात नही थी। सौभाग्य से ही बोई 
डाटवर इतना अध्ययन कर सक्रता है। परन्तु मेडिकल बालेज मे पदत समय 
कई केसो का परीक्षस करके हिमाशु ने एक बात स्पष्ट जान ली कि मन और 
मस्तिष्क दो भिन-भिन्न वस्तुए है, फिर भो मानसिक रोगियो मं दो मे एक 
की ओर ही समग्र ध्यान केन्द्रित करने से उपचार होना सम्भव नहीं | साइको 
तथा न्यूरो इस प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित होत है, जैसे चक्र भर धुरी ? 
घुरी बिता चक्र काघूसना सम्भव नहींहो सकता है झ्ोरन चत्र वा 
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विना धुरी को, अस्तित्त्त होना ही सम्भव है। ये परस्पर एव दूसरे से ऐसे 
जुड़े हुए होते है कि एक दूसरे से भित्र कर देने से इनका कोई महत्त्व हो नही 
रह जाता है। मन और मस्‍स्तिप्क भी इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े है कि 
एक थी घुरी पर दूसरे की गति वरावर बनी रह सकती है। जिस प्रकार 
भन्‍्य शारीरिक प्रक्रियाग्मा के साथ मानसिक व्यापार का प्रगाढता का सम्बन्ध 
दोता है, उसी प्रकार मानसिक विभावों के साथ मस्तिष्क वी कियाएं भी जुडी 
होती है। ठीक इसी तरह मन के विवृतंनों दा बुद्धि तन के साथ जुडा हीया 
आवश्यव' है। वैसे मन और मस्तिष्क अपनी-प्रपनी शक्ति के श्राधार पर 
संचालित होते हैं, फिर भी अपनी शक्ति पर ही ये निर्भर नहीं हैं। प्रन्दर 
बाहर व्यवहारों म दोना शक्तियों के सयोजन से प्राप्त एक नवीने सम्बन्ध ही 
इनका केद्ध होता है । मानव के सभी श्राचार-विचार-प्रग्ृत्ति-गतिविधि-भाव 
भर कार्यों वा यही उद्भव स्थान होता है। किस्तु इस सूक्ष्म प्रनुबधन की 
उपेक्षा करके केवल ग्रवेतन मन के ग्ूढ व्यापारों पर ही लक्ष्य बेन्द्रित कर 
लेने स, लक्ष्य से वाहर रह जान वाले अस्तित्व अवर्मण्य नही होते हैं“ । 

केवल स्योरी के झ्राधार पर ही नही अपितु काफी प्रेविटकन केसज का 
भध्ययन करने के उपरान्त हिमाशु का मह मल था कि मानस रोगिया की 
चिकित्सा के लिये एक बिल्कुल नई पद्धति वी आवश्यक्ता है । 

पागल रोगियों का पागलपन दूर करने मं बई डाक्टर विल्कुत सफ्ल 
नही हो पाते है। ठीक इसी प्रकार हिस्टीरिया से मावसिक रोग का इलाज 
करने मे भी इस रोग के विशेषज्ञ डाक्टर अ्सफा रहते है, वयोकि ये विश्येपज्ञ 
नयूरेल श्रीर साइक्कि के मध्य बने सूट्म अनुवध यो पहचानने के बदले दानो 
मे से एक को लक्ष्य करके उपचार करते हैं । इसबा फ्ल यह होता है कि जब 
साइकिक का उपचार किया जाता है तो रोगी न्यूरेल के उपचार से वचित 
रह जाता है भर जब न्यूरेल बा उपचार क्या जाता है तो रोगी साइकिक 
के उपचार से वचित रह जाता है! न्‍् 

हिमाशु ने उष्मा को जो सर्वप्रथम दवा दी थी, वह केवल नर्वाइन टॉनिवः 
के अलावा कुछ नही था । किन्तु उप्मा के विचित्र और गप्रतिवूल व्यवद्वार से 
साइक्लोजिकल ट्रीटमेम्ट का तवाजा जोरदार था । 

और" उप्मा क्सी भी ट्रीट्मेन्ट के लिये तैयार नही थी । 

इसीलिये हिमाशु की इस कैस में बहुत रूचि थी । 

इसी कारण “ जिद कर रही उप्मा को भागे होकर छेडने की हिमाशु ने 
भी जिहू पकड ली थी ! 

उष्मा या जो मनोविश्लेषश करना था, वह हिस्टीरिया के मूल में बैठी 
मानसिक प्रक्तिया के! सम्बन्ध म नहीं था, अपितु उस मानसिक प्रक्रिया कु 


विश्लेषण करना था, जो इस त्रिया को स्पष्ट करवाने में बाघक थी ॥ 

बह इतनी जिद क्यो कर रही है २ 

लाइसजिक दवा वी कु जी के सहारे उप्मा का अवेतत सन इस जिद वा 
कारण खोल चुवा था । 

सब बुछ जान लेने के बाद जब रोगी की चिकित्सा करना बहुत ही 
सरल हो गया था, उसी समय चिक्त्सा से दूर भागती उप्मा का मानस 
एक नई पहेली वा सर्जन कर रहा था । 

समस्या वा हल ढू ढना डाक्टर हिमाशु के लिये एक प्रतिष्ठा वा प्रश्त 
बन गया था । 

समय व्यतीत होता जा रहा था । यदि वीच में किसी प्रकार वी भ्रड्वत 
न झ्ाई तो जहाज श्रव बम्बई पन्द्रह दिन में पहुँच जायेगा । 

इस समय की हालत देखते हुये उपचार के लिये पन्‍न्द्रहू दिव काफी नहीं 
थे । प्रतएवं हिमाशु ने इधर-उघर के झटपटे तरीकों मे समय खोने के बजाय 
सीधे ही उष्मा के हृदय को दू ढने का निश्चय किया । 

उष्मा ते तो स्पष्ट बता ही दिया था कि वह हिस्टीरिया के विषय में 
किसी प्रकार की चर्चा करने की तैयार नही है | प्रतएव जब बात ही करना 
सम्भव नही तो फिर इस विषय मे चर्चा करके उसे कुछ समझा पाना बहुत 
कठिन था । 


अब कवल एक ही उपाय शेष था * ! 
एव विस्तृत पत्र लिखकर उप्मा को उसको मानस तस्वीर बता दी 


जाये ॥ 
जो कुछ में कर रहा हूँ, वह भ्रद उष्मा को जान लेना चाहिये । 
रात्रि के दो बजे हिमाशु में पत्र लिखना प्रारम्भ दिया । 
सुबह्‌ वी चार बजे डाबटर मधुसूदन की कुशलक्षेम पूछने आया । 
मधुमूदन उस समय गहरी नींद म॑ सो रहे थे” ॥ 
उप्मा जाग रही थी* | 
हिमाशु उप्सा के हाथ मे पत्र देकर विस्मय प्रकट करने का मौका दिये 
बिता ही जल्दी से अपने कबिन में लौट आये । 
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उष्मा“ ? 
तू यह पत्र पाकर झ्राश्चर्य करेगी कि मैंने तुझे क्यो लिखा २? तू सम्भवतया 


सागर मे डूब जायेगी भ्रथवा अपने रवभावानुसार क्रोध म उत्तेजित होकर 
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आग बबूला हो जायेगी“ ! चाहे कुछ भी क्यों न हो, किस्तु मैं ऐसा श्रनुभव 
कर रहा हूँ कि भव प्रधिक समय तक रहस्य की छिपाने की मैरी इच्छा 
नही है । 
यह पत्र मैंने केवल इसीलिये लिखा हैकितू भेरे लिये एक महान्‌ 
झाशचय दन गई है, किन्तु साथ ही साथ इतना ही एक दुखद आश्चर्य भी" 
भेरे सभी प्रयत्न तुमने उसी भाति व्यर्थ कर दिये हैं, जैसे कि श्रफीका के 
दुर्भेद जगल-ग्रकेले ही प्रयास करते हुए साहसिक सशोधक (नई खोज करने 
वाला) के सभी प्रयास व्यर्थ कर देते हैं । 
इस पर भो यह प्रयास नहीं रुका तथा मेरे इस कठिन प्रयास के साथ 
प्रठ्सेल्ियाँ करके मत रोक, यही में तुक से फिर निवेदन करता हूं । 
तेरी मानसिक झशान्ति को समाप्त करके, तेरे मनव बुद्धितत्र को 
सुष्यवश्यित करने को मैंने कमर कसी है”“यह्‌ संद मात्र इसलिये नहीं दि 
तेरी भ्रपदी मान्यताम्रो ने पनुसार तू मेरे प्रयोग के लिये कोई महत्वहीत 
प्राणी है'““भपितु में इसी कारण प्रयत्व कर रहा हूँ कि प्रकृति की शोर से 
तू एड सुरदर भेंद है“! तेरा यह प्रमूल्य सानव-जीवन, खयत्र वेरे अवोध के 
कारण नष्ट हो रहा है। एक डाजटर के रूप मे, में इमकी सुरक्षा करने का 
अपना फर्तेब्य मानकर तेरे मामने खडा हूँ। उप्मा ६ वनिक भ्पनी नाटाजगी 
को एक झोर रबर तू कैवल इतना ही सोच कि यदि सू स्ववम डाजटर 
होती भ्ौर तेरा कोई स्वजन-मयवा स्वजन समान ही प्रात्मीयता रखने वाला 
तेरी-मी दशा में होता भ्रौर बह तेरे सामने भा खडा द्ोता तो तू कया करती ? 
यदि तुक में मानव स्वभावनानुसार सहज चेतना होती तो मेरे रुपाल से तू 
वही बरती जो मैं इस समय कर रहा हैँ । 
तैरो इच्छा बे बिना ही या इच्छा से, तेरी भ्रयम भेंट से ही मैंने तुझे 
अपना एवं भात्मीय माना है। मैंने स्वजन के रूप में तुझे देखा है” तथा इसी 
बारण तेरी भोर से हुआ पोर भपमात एवम्‌ विडम्दना को पुरस्वार के रूप में 
मैंने स्वीशार रिया है । 
मेरा मनोविज्ञान मुझे यह बतला रहा है कि तेरे दस प्रटपटे व्यवहार मे 
तेरा तनित्र भी दोष नहीं है। उप्मा, तेरे जीवन के किसो दुर्भाग्यभोल क्षण 
में गूजित बल्पनातीज कटु प्रसय ने सेरे कोमल मानस तत्र पर जो बुठाराषात 
दिया है, उसो मे कारण तेरी प्राण बेतता सुप्त हो गई है। तेरे प्रचेतत मन 
दी गुप्त भावनाप्रों बे रध्य एव भयाववा विग्रह चल रहा है““इम विप्रह वा 
प्रतिदिम्द तेरे प्रतिवूल स्थवहार से बाहर झा रहा हैहव 
विश्तु यही उचित समय है, जदड़ि सुप्ते प्रदती क्‍ग्रारारिक ऋावनापो को 


दुर्दशा देयने शो सदमे उ्यादा प्रादपबता है।“हाँ/“केवल तेरे हो लिये, 
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इस व्यग्रता का वेबल एक ही कारण था कि एक पुरुष की बुराइयों का 
शिकार होकर तू अपने आप को समग्र युरुप वर्ग की छाया से बहुत दूर रखन! 
चाहती थी । जहाँ एक झोर इस प्रकार की सरक्षणात्मक वृत्ति का प्रवल 
खिंचाव था"”वहीं दूसरी तरफ तेरे प्रदीत नारी यौवन को भी भ्रकृत्ति की 
औझोर से कुछ तकाजा था*” कही क्रोधित मत हो जाना । यदि तू कोधित भी 
होती है तो भी यह स्पष्ट बात तुझे स्वीकार करनी हो होगी कि अपने श्रथक 
प्रयत्तो के उपरान्त भी तू अपने स्त्री जाति के तकाजे की उपेक्षा करने मे 
अममर्थ थी । 

इस गुप्त किन्तु सतत दहकती-भडकती बात पर राख किस प्रकार डाली 
जा सकती है ? केवल इसके लिये ?क ही शर्तें है कि इस उदी२छ्त कामना को 
जलाकर भस्मीभूत कर दे । इतनी प्रखर अग्नि की ज्वालाएँ हृदय मे सतत्‌ 
भभकती रहे" 

इनको सेव भभकती रथने के लिये ही तू ने पुरुष जाति को तेरी घृशित' 
भावनाओं को फृ'क देना प्रारम्भ किया। तेरे अन्तर मन' की पुरुष तृष्णा की 
अ्रपेक्षा तेरे बाहरी मन की पुरुष घृणा निम्देह ग्रधिक ब्लवती थी। किसी 
पुरुष के ससये से कदाचित घृणा की यह मजबूत रस्सी टुट जायेगी तब" ? 
इस चिन्ता में तू व्यप्र थी । इसी कारण अपने वाह्य व्यवहार मे तू पुरुष के 
सप्तगें को बरावर टालती रहती थी ! तेरा मन कुछ ने कुछ ठोस बहावा 
दू ढने में लगा रहता था । मन में यह दढ सकत्प बरने के पश्चात कि पुरुष 
वर्ग खराब है, तू पुरुष भाचरणा मे कसी भ किसी प्रकार की खराबी वो 
दू'ढने का सतत प्रयत्न करती रही तथा पुरुष होने के कारण डाक्टर में भी 
किसी न किसी प्रकार की बुराई जानने को तू बहुत उत्सुक थी। तेरी इस 
उत्सुकता को जानते हुये हो मुझे उस रात में स्वाग करना पडा । 

सष्मा ! तुझे याद होगा कि यात्रा प्रारम्भ होने वाली राश्रि मे, मैं अपने 
केबिन में चूहो पर प्रयोग कर रहा था। चूहो के साथ खेलते-सेलते मैंने इस 
प्रकार पुचकारता शुरू किया मानों मैं किसी स्त्री को पुथकार रहा हूँ... 
ज्रास से सिसकती स्त्री वी तरह मैंने जोरदार सिसकियाँ लीं” स्त्री के साथ 
की जाने वाली बातें क्री“ मैं यह जानता था कि वेन्टीलेशन के पीछे कोई 
दौ आर्खें इस ओर झवश्य देख रही हैं । सच बात तो यह है कि इन दो झाखो 
वा कौतुहल उत्तेजित करने के लिये ही मुये यह नाटक करना पडा था। 

परन्तु तेरी दो आंखों ने जो कुछ देखा, इससे मैं तेरे मत मे सृजित 
दुर्देंशा को बराबर समझ सकता हूँ। 

जहा एक घोर तू क्षुब्ध थी““वहीं दूसरी ओर इतनी ही रुष्ट....! तेरे 
रूष्ट होने का यही कारण था कि वेन्टीलेशन की दूसरी ओोर के इश्य ने तैरी 
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हृढ धारणा वाले मन में इतनी ही इढता से घाव कर दिया था। 
तेरी क्षुधित श्रातुरता में खुले हुए विकराल जबडों मे मुझे भोजन देना 
था "पुरुष वर्ग की बुराइयो की जीती जागती साक्षियों की खुराक, . तू 
इस प्रकार इसे पुष्ट करना चाहती थी। किन्तु अपनी धारणा के विपरीत 
पुझुप वर्ग का स्वभाव देखकर तेरे मन के साप मे फु कार मारना शुरू किया । 
यह फुकार तुझे कह रही थी कि उष्मा जो कुछ तूने देखा है, वह सच नही 
है, जो कुछ सच है, मैं प्रमाणित करके रहूगा"प 
हा““उप्मा" *। डाक्टर, एक डाक्टर के रूप में चाहे कितना ही अच्छा 
क्यो न हो परन्तु एक पुरुष के रूप में वह विल्कुल भ्रच्छा नहीं हो 
सकता है, इस प्रकार तेरे मन को कसी भी तरह मानना ही था। 
पुरुष वर्ग के प्रति तेरी यह शत्रुता निसदेह ठीक थी / साम्प्रदायिक 
दावानल में मुस्लिम हाथों से पाडित कोई हिन्दू समग्र मुस्लिम जाति से शत्रुता 
फरने लगता है भ्रथवा हिन्दुओं के भ्रत्याचार से पीडित हुआ कोई मुसलमान 
समग्र हिन्दू जाति से घुणा करने लगता है, ठीक इसी प्रकार पुरुष के 
भ्रत्याचारों से पीडित होकर तू समस्त पुरुष वर्ग से ही तिरस्कार की भाव- 
नाझो था अनुभव करने लगी । 
जिस प्रकार धृणार्वित हिन्दु या मुस्लिम को बाद में जब कभी सामने 
वाले पक्ष का कोई अ्रच्छा अनुभव हो तो वह सामने वाले पक्ष मे स्वार्थ वी 
गध देखता है। ठीक उसी प्रकार उप्मा तुझे भी डाक्टर की सहृदयता भें 
पुरुष के विधय लोलुप स्वार्थ की गध झाने लगी*”* 
अतीव श्रास से कु ठित मन की यही दुर्देशा होती है। अ्भावों की विश्वृत 
थाया मे से मुक्त होकर पुन असली निविकार स्थिति मे झ्राने के लिये वह 
उचित उपचार चाहता है । 
कभी कभी यह उपचार उसी प्रकार बुरा लगता है, जैसे कि वालक को कुनैन 
की गोली देने पर ... | इस समय डावटर को प्रतिकार सहन करना पडता है। 
इतने थोड़े दिनो में मैंने तेरे साथ जो भी व्यवहार किया वह सब एक 
भ्रकार से उपचार का ही रूप था । 
मैंने तेरा कट्टर प्रतिकार सहन किया है तथा मदि और भी भ्रावप्रयक्ता 
हुई तो सहन करू गा | सम्भव है कि तू इसे एक चुनौती समभकर. फिर मेरे 
सामने फुकार मारने लय जाये। पर इससे क्या ? में तेरे मत के अभावों के 
विष को निचोड डालने का इच्दुक हूँ। मैं जान घुवा हूँ कि त्तेरे भन्तर वे सिसि 
कोने भे यह दिप भरा हम्मा है। तुपरे लाइंसजिक पिलारर तेरे सत के सभी 
ग्रुमत रहस्पो को मैं जान चुवा हूँ॥ यदि तू इसे मेरा अपराध ही समझती है 
तब फिर मैं दिसी दिन इस श्रपराध वे लिये क्षमा याचना वर सु गा * “और 
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याँदे तू क्षमा नही करेगी तो जो भी सजा तु देगी, मैं हँसते-हँसते उसे भोग 
सूगा। किन्तु इस समय"? 

इस समय तो मुय्रे तेरे भ्रन्तर का दर्पण तेरे सामने ही 'रखना है““तैरा 
निरावरण चेहरा तू इसमे देख ले ! यह कौनसी कँची है, जिसने तैरे प्रकृति 
प्रदत्त स्त्रीत्त्व के श्राभूषणो को इतनी निर्ममता के काट दिया है ? 

सुहागरात के कट्टु श्रनुभवो की काली स्मृतियां * ? 

पर उष्मा, तुझे नही भूलना चाहिए कि जिस प्रवार तू ने भ्पने प्राकृतिक 
सप्रात स्वभाव पर इनको श्राधिपत्य जमा लेने दिया है, इससे तू कही की भी 
नही रही है । 

वू स्वयस्‌ ही सोच **! पुरुष वर्ग के प्रति तेरे धोर तिरस्कार के सामने 
ही स्त्रियों के प्रति तुझे भपना वारुण भय ऋतुभाव व्यवध्यित रखना चाहिए 
था। किन्तु क्या यह वास्तव में रह सका ? 

कया तुझे र्यात श्राता है कि लिजा को मेरे साथ घूमते फिरते देखकर 
तेरी भाखो से भाग के अगारे निबलने लगते थे“| 


किस कारण से' “* 
“प्रौर मैना की भोर बाह्य रूप से ऋतु दिखाता तेरा अन्तर क्या वास्तव 


में ऋणु था ? हल 
'तहीं, कदापि नहीं ! भौर तेरे भ्रचेतन मन का विश्लेषण करते समय 


मैंसे इसका कारण भी ढू ढ लिया है “॥ 

पुरुष जाति के प्रति तेरे घोर-गम्भीर घिककार के कारण तुझे झपने मत 
को जबरदस्ती इस बात को मनवाना पड़ता है कि हर परणिता तेरे समान ही 
दुखी है । तेरे समान ही पति के श्रत्याचारो का शिकार बन चुकी है । इसके 
कारण तुमे इन परिणिताओो पर सहज सहानुभूति होती है। इस प्रकार तू 
अपने आपको झ्राश्वासन देती है पर प्राश्वासन का यह छल कब तब चलता है । 

तेरी मान्यता के झनुसार ये स्त्रियाँ दु खो नही श्रपितु सुझी हैं भोर यह 
बात जब स्पष्ट हो जाती है तो तेरी सहानुभुति फिर ईर्ष्या मे परिवर्तित हो 
जाती है। तू इन स्त्रियों को पुरुष का खिलौना मानने को प्रेरित होती है । 
इसे इनकी झोर बरबस ही प्रसहिष्णुता की भावना लाने को व्यधित हो उठती 
है। मैना का असूती प्रसंग इस कथन का पका श्रमाश है। 

बह एक बहुत ही नाजुक समय था, जबकि कोई भी व्यक्ति मददगार बनसे 
को मानव सहज भावनाझो की उपेक्षा करके भाग नही सकता है । यही नहीं 
यथा शक्ति मदद करके भपने कर्तव्य को पूरा करके झानन्दप्रद गोरव की 
प्राप्ति का लाभ लेकर सतुष्ट होता है ॥ जेबकि तुमने तो मानवता की सामान्य 
भावनाग्रो तक को शुल्ा दिया और मैत्ा के पास ठदरने के लिये बिल्कुल 
इन्कार कर दिया । 
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मुझे इस वात का पूरा विश्वास है उष्मा | यदि मैना अपने पति से सुखी 
होने की अपेक्षा दु दी होती तो तू किसी भी क्षण उसकी मदद को अवश्य ही 
दोड जाती । 

इसके सिवाय एक ग्रन्य बात से भी मैं यह कह सकता हूँ । 

तू, भूले भटके भी मेना के बालक को खिलाने के लिये गोदी मे मही लेती 
है। सम्भव है, इच्छा होने पर भी तू उसे नही ले सकती होगी । इस प्रवृति 
के जड़ मूल मे क्या बात है। इसके पीछे कौनसा दंश है, कहे तो बता ? 

एक पुरुष के साथ एक स्त्री के सुखद समागम की यह फल श्रुति"“] 

तैरों अपनी कल्पित कल्पना से एकदम विपरीत, ऐसा यह एक प्रजीब' 
आश्ययं, जिसको तू स्वयम्‌ स्वीकार नहीं करती, कोई स्वीकार करे, ऐसा भी 
तू नहीं चाहती। भ्पने जीवन मे तुसे स्वयम्र्‌ को प्राप्त निराशा के कारण लू 
दूसरो के जीवन की झाशा और उल्लास को सहन करने मे सर्वथा अ्रयोग्य है । 
तू दूसरों के जीवन की भ्राशा एवस्‌ उल्लास को सहन नही कर सकती है। 

यह सब एक तटस्थ निरीक्षण है, तथा मुझे इसके लिये कठोर परिश्रम 
करना पड़ा है। लिजा के सम्बन्ध मे सारी बात बतलाने को मैंने ही मैना से 
के था। मैं यह देखने का इच्छुक था कि तेरा प्रतिशोध किस झोर रुख 

है । 

लिजा भौर भेरे सम्बन्धो की तू गलत कल्पना कर रही थी, उष्मा ! उस 
समय तक तू कंसी सुखी थी। किन्तु लिजा मेरी प्रेयसी न दोकर अपितु पुत्री 
तुल्य है, यह जानकर तुझे कितना झाश्चयं हुआ था । 

तिजा भेरे हाथ में एक नन्‍्ही-सी कली के रूप मे श्राई थी तथा मेरी हथेली 
में खिलकर वह एक फूल बन गईं। मैंने यदि सोचा होता तो लिजा को अपना 
खिलौना बना लिया होता । उसकी खिल़्ती जवाती का नाजायज फायदा 
उठाकर--और झुछ भी नही तो पुरुष वर्ग के सम्बन्ध मे तेरी कल्पना को 
पुष्द तो कर ही सकता था । 

इसी बारण कुछ समय के लिये मैंने लिजा के विपय मे तुसे भ्रम में ही 
रखने की बेष्टा कौ थी। उसके हाथो में हाथ डालकर मैं उसके साथ 
कैपटाऊन के बन्दरगाह पर घूमने भी गया था” । 

इसके बुछ ही दिनो पश्चात मैना ने तेरे सामने सारा भेद खोल दिया ! 
सम्भवत॒या उस समय मेरी स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसा कि तू ने मु चूहो के 
साथ प्रयोग करते हुए देखा चा"। । 

परन्तु लिजा कोई चुहिया मगहीं है । वह मेरी बच्ची है* भौर उष्मा, मैं 
तुमे भी यही विश्वास दिलाता हूँ। जिस नि स्वार्थ भाव पे प्रेरित होकर मैंने 
लिजा गा छोदन सुधारा है, उपी भावना से मैंने तेरे. जीवन मे प्रदेश किया है। 
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उष्मा ! मेरा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी यदि कभी मेरे किसी 
भी वाय॑ भे स्वार्थ तुसे दिखाई दे तो तू मेरे मु हू पर घूक' देना । 
मैं भ्रान्तरिक हृदय से चाहता है कि तू जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जा । 
वयोकि तेरा उपचार करने के लिये मेरे पास वेवल इतने ही दिन शेष रहे 
हैं, कि जितने दिनो मे यह जहाज धम्बई पहुँच सबता है । 
मैं इस वास्तविकता से परिचित हू कि भ्राघात-प्रत्याघात की मेरी परम्परा 
से तुसे बहुत वष्ट हुआ है। विन्तु यह सब कुछ रोग को पूर्णां रूपेणा निदान 
बरतने के! भ्रतिरिक्त कोई भन्य प्रक्रिया की योजना नहीं थी। पेप्टन मुझे 
शराब पीने के लिये कई बार भाग्रह करते हैं। पर मैं शायद ही कभी उसके 
झाग्रह को मान सवा हूँ । इस पर भी यदि इस प्रवार शराब 'पी' भी लिया 
जाय तो भी में इतना भूर्ष नही कि शराबी वी दशा मे ही तेरे सम्मुख भा 
जाऊ' | मात्र तेरे प्रत्याधात को जानने के लिये ही मैं शराब पीकर तैरे 
सामने भाया था“ ५ रोग के निदान के लिये मैंने मति महत्व की इस वडी को 
पिरो दिया । 
इसके' बाद के ऐसे भ्रनेक प्रसगों से तू स्वयम भली प्रकार परिचित है । 
शराब बे प्रति तेरी धुणा मात्र, इसीलिये है कि तेरे पति ने शराबी की दशा 
में ही तेरे पर भ्रत्याचार क्या था। 
लाईसरजिक वे प्रभाव के कारण मैंने भ्रचेतत मन के ग्रूढ रहस्यों वा भेद 
तो खोला ही, किन्तु इसके साथ-साथ मैंने तेरे पतिदेव के मानस को भली 
प्रवार जान लिया भौर यह रहस्य अपने झाप ही खुल गया । 
मेरा यह इृढ विश्वास है कि बलव मे मित्रो ने झाग्रह करके शराब पिला 
दी, एकदम झूठ और व बुनियाद बात है ६ 
शराबी पति भी सुहागरात को शराब पीकर नवोडा के समक्ष जाना 
पसद नही करता है। वस्तुस्थिति यह है कि तेरे पति भ्रपनी कोई कमजोरी 
छिपाने के लिये झपने भाप की रक्षा करने के लिये उस दिन शराब पीकर 
आये थे । 
स्पष्ट बात तो यह है कि बिता शराब पिये, वे तेरे सामने सामान्य हालत 
में झ्ामे की हिम्मत नही कर रहे थे । 
किस कारण हिम्मत नहीं थी, ऐसा यदि तू पूछती है तो स्वयम्र जानती 
है कि सुहागरात के बाद इस प्रवार के भनुभवों से वचित रही है 
मैं रहता पूर्वक यह कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि प्रनग किसी 
प्रकार की यौन सम्बन्धी विकृति का शिकार है | विकृति के कई रूप झौर कई 
कारण हो सकते हैं ॥ यह विषय उष्मा, इतना भझ्रधिक लम्बा एवम श्रटपटा 
है कि मैं इस समय इसका विस्तार से वर्शन नही कर सकक्‍ता। और न यह 
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सम्भव ही है। तदुपरान्त यदि मैं अनग के विपय मे कहूँ तो मुझ ऐसा लगता 
है कि बिना किसी प्रकार के नशे के वह स्त्री के पास मे उत्तेजना का अनुभव 
नही कर सकता हो । यह भी सम्भव है कि अनग॑ की उत्तेजना पर-पीडन वृत्ति 
के साथ सम्बन्धित हो 
यह पर-पीडन वृरत्ति क्‍या है ? में यह ठुक्ञ सक्षेप मे बता देता हू । 
इस प्रकार के व्यक्तियों में कामोत्तेनना उसी समय सम्भव होती है; जबकि 
मे व्यक्ति सामने वालेपर अत्याचार करें । मैंने अपने जीवन मे एक प्रसिद्ध 
फिल्म सगीतकार का केप्त देखा था । इस सगीतकरार का यह हात था कि जय 
तक वह अपनी दोनों बाहों मं दो लडकियों को लेकर उनकी काट, काट, कर 
नाखून गंड़ानयडा कर लहुलुहान नही कर देता और उनकी हृदय विदारक 
चील्‍्कारें नहीं सुन लेता तब तक उसमे वासना को चिनगारी प्रदीत्त नहीं 
होती थी। 
एक महाराजा को ठीक इसको उल्टी प्लादत थी) ये महाराजा जब तक 
रूप सुन्दरियों के हाथों सै मार नहीं खा लेते तव तत्र इनबी काम शक्ति 
जायूृत ही नही होती थी । 
केवल पुरुष वर्ग ही नही अपितु स्त्रिया भी इस प्रकार की यौन विक्ृतियो 
से ग्रसित होती हैं। बचपन के कुसस्कारों के कारण या फिर वश परम्परा 
या किसी अन्य शारीरिक कमी के कारण इस प्रकार थी विक्ृतियाँ सम्भव 
हो सकती हैं। अत्तएव एक पुष्प वी अमानवीय विक्ृति से डर का समग्र पुरुष 
वर्ग को उस भयभीत दृष्टि से देखना कहाँ तक न्यायोचित है ? 
किन्तु तेरा उ्मितश्न भ्रतीद कोमल है॥ वल्कि कुछ एलजिक भी | 
इसी कारण जिस समय अनग ने तेरे साथ बलात्कार किया, उप्त समय की 
गू ज॑ उठी, मिल की ब्हिसिल की आवाज तेरे मानसिक आधात के साथ मिल- 
कर एक रूप हो गई । किन्तु उष्मा, त्निक तू स्वश्रम्‌ ही विचार करके देख 
कि जबसे मैंने खाइसलजिक का प्रयोग करके तेरे रढ़ मन के ग्रृढ रहस्यों वो 
वाणी द्वारा बहलवा लिया है । दया उसके बाद तेरे पर स्टीमर की व्हिसिल 
बा बोई असर होता है ? 
मेरी तुझ्न साग्रह सलाह है कि निराशा के विनाशक पन्‍्जे में अपने आप 
को ग्रस्त नही होने देना चाहिए । जिस प्रकार तेरे हिस्टीरिया का उपचार 
सम्भव है ठोक उसी प्रकार तेरे पति की विद्ृत्ति का भी उपचार किया जा 
सकता है । 


तथा तू यह याद रख कि बिता किसी डाक्टर को मदद के ही तू स्रय 
उसकी डाक्टर वन सकती है। 


सदि प्रतीत के किसी मानसिर ध्राघात वे कारण यौन विक्ृति वा रोग 
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हुआ है तो सबसे पहले उस ब्राधात को भूवान का प्रयास वरता चाहिये। 
बुरी संगत के वारण या शारीरिक खराबी के बारए यदि रोग है तव पहले 
उसका विश्वास प्राप्त बरना होगा। इसके बाद मार्दव स्नेह द्वारा उस प्रोत्साहन 
देकर उसम झात्मविश्वास जाग्रत करना होगा । जब उसे यह विश्वास हो 
जायेगा कि नशे वे! दिना हो बह स्त्री के समक्ष अपना प्रुरुपत्व दिखा सकता 
है, तो उगके मन यो हीत भावना स्वयश्‌ ही दूर हो जायेगी। परम्तु उसे 
उत्तेजित करवे स्वस्थ पुरुष बताना केवल तेरे ही हाथ में है, तथा यहा पर मैं 
यह भी स्पष्ट बर दू कि तेरे हिस्टीरिया के रोग का उपचार भी तरे पति वे' 
स्वास्यता म छिपा हैं। तर हिस्टीरिया वी मूत जड़ मे तेरे पति द्वारा किये 
अत्याचारों का कारण नहीं प्रपितु इन ग्रत्याचारों के पश्चात तरी पतृप्त रही 
वासना के साथ जुड़ा हुआ है । एवं भयानक भय सुहागरात के पहन ही क्षण 
में तेरे बीमल प्रो मन को ग्रस्त वर चुका है । परितृप्ति का जो परम 
आनद प्राप्त करते थी तेरा स्वभाविक उत्बठा थी वह भत चाहे ही इस 
वज्धपात से छिन्त-भित्र हो गई तथा तेरे भनृप्त मन के सम्मुख यहीं प्रश्न सदा 
खडा रहा कि वर्षों से दिल में सजोये हुये सासारिक सुख-भीग का स्वप्न क्या 
इसी प्रकार साकार करना होगा। परमात्मा का साक्षात्तार करवाने वाले 
दिव्य परितृमि के परम क्षण का निरतिशप रोम हुए क्या इस प्रकार छूट 
सकना सम्भव हो सकेगा ? 

उस झ्त्याचार को सहन करने वी तुम मे हिम्मत नही थी । किसी भी 
स्त्री भ ऐसी हिम्मत होना सम्भव भी नही । प्रतएव इससे बचने का केवल एक 
ही उपाय तेरे हाथ म रहा है कि पति से भलग रहा जाण। 

इतना सब कुछ हो जाने पर भी तेरे उदात्त एवम्र कुलीत सस्कारो के 
कारण तू इन सब॒ रहस्यो को प्रगट नहीं करता चाहती थी । तू इन सव को 
इसलिये प्रगठ नहीं करता चाहती थी कि पुत्री के भाग्य म॑ आ पंडी इस करुए 
विपदा का पिता को भान होने पर इस वृद्धावस्था में उन पर ने जाने कया 
असर पडेगा ? उनकी दशा न जाने कैसी हो जायगी ? अतएवं तू यह चाहने 
लगी कि पिता के सिर पर चिन्ता का तनिक भी बोक न पडे तो श्रेष्ठ रहेगा 
और इसीजिये तुने इस बात को छिपाने का भरसक प्रयत्व किया । 

किन्तु एक दुष्ट डावटर ने तेरे मन की सारी लज्जा आज छूट ली । अचे- 
तन मत का पर्दाफाश करके उसकी नश्त तस्वीर भ्राज तरे सामने रख ही दी । 

अब तेरे पास ऐसा कोई वस्त्र नहीं रह गया था कि जिससे तू इसको 
ढक सके । 

पर लज्जित तुझे नहीं होना चाहिये + 

डाक्टर झौर वेश्या के सामने पर्दा नही रक्खा जा सकता हैं। इस कद्दावत 


व्या 


का तू रहम्य समझ ले। तूने अपनी इच्छा से जब पर्दा नहीं हदायाः तो डाक्टर 
को मजबूर होकर यह पर्दा हटाना पडा | वारण स्पष्ट है कि एक डाक्टर 
की अपेक्षा वह एक शुभ चिस्तेक के रूप में तेरे सम्मुख आया था श्रौर 
हित चिन्तक द्वारा पाराजित होने पर पराजित सुख की अनुभूति करता है । 


जो कुछ भी हुआ इससे तेरे भावी सुख का मार्ग सुल गया है। यदि अब 
भी तू भेरी सलाह मान लेती है तो उप्मा, विश्वास रख कि लुटा हुआ सुख- 
सतोष भौर झानन्द को पुनर्जी वित होते हुये कोई समय नही लगेगा ” झौर साथ 
ही साथ तेरे पिता को भी““मैं समभता हूँ कि तू यह भली प्रत्ञार जानती 
है कि इस ढलती उम्र मे तेरे पिता की सुख-शाति केवल तेरी सुष शाति पर 
ह्ठी निर्भर है“+। 
उष्मा ! विश्वास है कि जिस पिता ने भ्रपनी पुत्री के लिये इतना बलिदान 
किया है, उस पिता के लिये त्तेरी-सी पुत्री भी किछती प्रकार का बलिदान देने 
में हिचकिचाहट नहीं करेगी । तेरे सदृश्य पितृवत्सल कुलीन पुत्री से इतनी 
प्राशा तो भ्रवश्य की जा सकती है ! 
अभ्रपने पिता के लिए तुमे कोई विशेष कार्य करने की जरूरत नहीं है। 
जरूरत है तो केवल इतनी ही कि तू किसी भी तरह से हिस्टीरिया के चिकने 
रोग से मुक्ति पा जा। 
यदि तू चाहे तो यह काम कुथ ही दिनो में सम्भव हो सकता है। तू 
बहुत जन्दी ही इस रोग से मुक्त हो सकती है। यह बाजी अ्रत तेरे हाथ में 
होने के उपरान्त भी तू इस ओर प्रय॒त्न नही करती है तो यह दुर्भाग्य की ही 
बात होगी । 
उप्णा * मुझ इस बात का भ्रफतोस है कि एक डाक्टर के रूप में सुसे इस- 
लिये भो भ्रफ्सोस है कि मेरे सव प्रयत्तो को तूने श्रवारण हो व्यर्थ वना दिया है । 
एक सहृदय मित्र के रूप मे इस कारण भ्फ्मोस है कि प्रह्ेति प्रदत्त एक ऐसा 
पूल जिसकी सुगध से ससार महक उठता है, वही फूर्ल अपने द्वारा बनाई कुठा 
मे बारण अपने भाष ही मुर्सा रहा है 
इस सुन्दर फूल को झकारण ही मुर्मा न देने के लिए जो प्रेमी हाथ से 
इसे जलमिचन वो उद्यत हुए हैं तो उनके सामने तुने काटे रख दिये हैं । 
किस्तु गुलाब में पानी देने दाले सालो को काटो का ध्यान पहले ही 
रहता है । तेरा विप निकाल लेने की बात जो मैंने ऊपर लिखी है, वह इन्हीं 
बादो को लक्ष्य करके लिखी है““'तेरे मन की कुठा पेदा करने वाले विद्वत 
भावनाभों वे बाटे*“। 
मैं इन काटो को दूर करके तेरे भनतर के घिल रहे युलाव को पूर्ण रूप मे 
विकमित बरतने को इच्छा रखता हूँ। मैंने अपने प्रथम दर्शन में ही इस दवी. 
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हुई सुगध को परख लिया था। 

इस पर भी यदि तू अपने अतर-बाह्य को सिकोडकर इस सुगध के प्रवाह 
को रोकती है तो इसका अर्थ यह होगा कि तू जान बूककर स्वयम्‌ ही अपनी 
हत्या कर रही है । मुझे आशा है कि आत्म हत्या के इस पाप से तू अवश्य 
बचने का प्रयास करेगी । उष्मा यह मत भूल कि फूल की सुगध पर पूल का 
ही नही अपितु ससार का भी भ्रधिकार होता है। अपनी जिन्दगी के नाजुक 
कूल के पौथ से तू सारे ससार को महकता बना दे, उष्मा श्रपने प्रस्तित्व 
को समभकवर ही उसे सार्थक कर दे*“बस इतना ही । 


तेरा हितैषी 
डाक्टर हिमाशु 


बिस्तर में सौते ही हिमाशु ने यह अनुभव किया कि आज उसका मन 
पिछले कई दिनो की अपेक्षा बहुत हल्का है । 

अपना कर्तव्य पूरा करने के पश्चात अतर के किसी झज्ञात कोने से एक 
गृढ़ संतोष वी मधुर मुस्कान की आवाज सुनाई दे रही थी। 

आज विचार सागर मे डूबने को मन नहीं चाहता है। न जाने कब निद्रा 
दैवी ने भाखो की पलकों को बन्द कर दिया। 

इस पूरी यात्रा के बीच में ग्राज यह पहला अवसर था, जबकि बहुत ही 
मीठी भौर गहरी नींद डाक्टर हिर्माशु को आ्राई ! 

प्रात काल की व्हिंसिल बेजते ही उसकी झाख खुल गई। 

कुछ देर करवटें बदलता रहा, परन्तु ऐसा प्रनुभव हुआ कि भव उसे नींद 
नेही झायेगी। 

आज मन कितना हल्का हो गया था । 

आलस मरोडते हुए वह बैठा हुआ ! 

रेडियो पर प्रभात सभा प्रारम्भ होने के पहले की चरघराहुट सुनाई पड 
रही थो। उसने रेडियो का स्विच श्रॉफ किया और बायरूम मे चला गया। 
महा-धोकर बाहर आया तो उसने देखा कि छ बजसने को हैं । 

इत्तनी जल्दी किस काम में लगा जाये २ 

जब कुछ भी समभ मे नही झाया तो डेक पर जावर हवा खाने की सबसे 


के 


सीधी राह उसने पकडी । 

हिमांशु ने मत ही मत सोचा डेव पर इस समय कोई नहीं होगा । वह 
प्राराम कुर्सी पर बैठकर प्रभात की निर्संग उष्मा को देख सकेगा । 

एक हल्के उल्लास से हिमाशु का हृदय खिल उठा । 

पर डेक पर आकर देखता है तो“ । 

भ्राखो पर विश्वास नहीं हो रहा था ! 


रैलिंग पकडड़कर--इस ओर पीठ करके खडी एक तझुणी.... ! दुग्ध-्सी 
हवेत साडी समीर तरगो पर चढ़ करके वडी तेजी से उड रही थी! 
भ्राघी खुली हुई पोठ"'" झोर ढोला जूडा** और लावण्यमय ललित कटि का 
भुकाव पहली नजर मे ही पूर्ण परिचय दे चुका था । 

3उध्छा 2 

पावों की श्रावाज सुनकर चौंकी उष्मा, ने इस झोर मुह फैरा | हिमाशु को 
दैखते ही उप्मा की भ्राखो मे एक ऐसी चमक आगई मानो उसने हिमाशु को 
भे देखकर स्टीमर की भोर तेजी से बहकर श्रा रहे किसी हिम-शिला को देख 
जिया हो । 

दूसरे ही क्षण उसने सीढियो की तरफ कदम बढाये । 

गम्भीर स्वर में द्विमाशु ने कहा : “प्रात समीर के रस भोगते हुए हृदय 
थो तृषित रखकर क्सि कारण से भाग रही हो, उष्मा 

“उष्मा ने तबकर गर्देन घुमाई भोर बोली क्या 7! 

क्या तुम नहीं समर्ी २? आज का प्रभात कितना भाग्यशाली है । इसके 
घील सोन्दये ने भ्राज प्रथमवार ही उष्मा का स्पर्श किया है | प्रव इसके 
सोमाप्य का मर्देन करके तुम मत जाना । यदि मेरे भाने से तुम्हारे प्रानन्‍्द 
में विध्न पड़ा हो तो ठहरो ! में चला जाता हूँ ४! 


उष्मा कुछ बोले कि इससे पहले ही हिमांशु ने सीढ़ियों की शोर कदम 
बदाये। 


“प्राप क्यो णा रहे हैं २! 

“फिर तुम क्यो जा रही हो ?! 

उप्मा कोई उत्तर नहीं दे सकी । उसवे समझ में नहीं भाया कि पदम 
घह भागे बढ़ाये या पीछे । 

परन्तु हिमांशु सो इससे पहले ही एक सीढ़ी पार बर चुका था ) 

रैलिंग थी ओर सराते हुए उष्मा ने बडी लापरवाही से बहा , "यदि 
भाषको ढेठना हो तो भाप बंठ खबते हैं ।” 

एक' मद मुष्यान बिसेरते हुए हिमांशु पुन ऊपर प्राये “'उष्मा | तुम सच 
मानना जि सुझे स्यात नहीं था रि तुम यहाँ होगी। यदि मैं यह जामत्य” 
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होता तो यहाँ हगिज नही भाता । मैं ऐसी धृष्टता हगिज नही करता 7 
धुप्टता ? डेंक पर आपको आने का अधिकार मुभसे भ्ाम्त नहीं करना था। 
दिस उपलक्ष में उच्मा मे यह कदाक्ष किया था, हिमाशु से छिपा नही 

था। किन्तु बिता हँसे वह उसी गम्भीरता से कहने लगा * 'उष्मा, तुम्हारे 

दिये और बिना दिये सभी अधिकारों को प्ैं तुम्हारे चरणों में अपित कर 
देता हू। झ्ब तुम्हे कभी इस विधय से मेरे से सघर्पे करने की झावश्यवत्ा नहीं 
होगी, यदि इतना विश्वास हो । यदि, कहकर वह कुर्सी पर बेंठ गया ! 

सामने ही दूसरी कुर्सी अपने साथ स्याय पाने की इच्छा मे उत्कंठित हो 
रही थी, फिर भी उष्मा रेलिंग को ही धन्य करती रही । 

श्राज समुद्र इतना शान्द था कि मानों वह दोनो की बातें सुनने को कात 
खोले प्रतीक्षा कर रहा हो । 

दूर बहुत दूर दो छोटे-छोटे लालध्वज दो लाल पी की पड़फ्डाती 
आाखो के समान स्पष्ट-भ्रस्प्प्ट फ़फडाते दिखाई दे रहे थे 

सहज मे आातुर हुईं उष्मा की रष्टि एकदम तोब् हो जाती है । 

कुछ देर मे पवन रूपी पखो पर सवार होकर एक तीखी-हवा को व्हिसिल- 
की ध्वनि, मदगति से हवा में भू जने लगी । 

झाखो वी ही तरह उष्मा के काम खड़े होने लगे | 

हिमाशु की हँसी भरा गई, वहू बोला “क्या इतनी दूर से भा रही 
ब्िहुसिल की ध्वनि भी प्रभाव डाल सकती है ?? 

चौंकी हुई उद्मा ने प्रत्युत्तर देने की प्रपेक्षा श्रश्श क्या क्या यह भी 
हविहुसिल की भ्रावाज है ?* 

हाँ. देयो, वे दो जहाज जा रहे हैं, वे ही व्हुसिल बजा रहे हैं । 

कुछ रुकवर उसने कहा *“कद्ाचित तुम्हें देखकर ही तो इनका मत 

कहीं व्हिसिल बजाने को नहीं हो गया है ४ 

उष्मा का चेहरा तमतभा उठा । “व्हिसिल से क्सी को दु छी करके झ्पने 
प्रयोग का शौक पूरा यदि होता हो तो व्हिस्निल बडे मजे से बजाकर यह भपना 
शौक पूरा कर ले ।” 

किन्तु इन जहाजी मे डावटरो की कोई आ्रावश्यकता नहीं नही होती है / 
मे जहाज मानव के तिये न होकर मछलियों के लिये हैं । 

“ऐसा, किस तरह २! 

ऐसा, इस तरह की इस प्रकार के जहाजों मे डावदर के स्थान पर 
शिकारियो को खा जाता है, ये रूस के जहाज हैं, जो दक्षिणी धुत्र म 
ब्हेल मछली के शिवार के लिये जा रहे हैं ।! 

दे रूस के जहाज हैं, श्राप वे दंसे पता लगा 
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व्यदि गौर से देखो तो तुमको भी इसका राज मालुम हो जायेगा। इसके 
साल भण्डो को तनिक देखो, इत भण्डो पर हँसिया भौर हथौड़े के निशान 
दिखाई पडढंगे ।” 

“मुझे तो नही दिखाई देते हैं !” 

तुम्हें देखना है ? तबिक ठहरो दूरवीन ले गाता हैँ ।! 

हिमाशु तुरन्त उठकर नीचे चला गया । उप्मा को न तो हाँ करने का 
समय मिला और न ना ही करने का । जब दूरबीन भा गई तो““वह ग्रतादर 
भो नहीं कर सकी । 

उष्मा ने जीवन में पहली बार दूरवीन से सागर के दृश्यो का तिरीक्षण 


किया । इन जहाजों पर रूसो भंण्डे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कितने अजीब, 
एक-दम विचित्र प्रवार के ये जहाज थे । 


इनके प्रोपलर तेजी से घूम रहे ये । दंसे जहाजो के प्रोपलर सामान्य रूप 
से नही दिजाई देदे हैँ, किन्तु इस जहाजो को तो बनावट ही दडी विचित्र थी। 

सूर्योदय से पहले स्वच्छ मद प्रताश में दूर-दूर के इश्यों को देखने में 
उपष्मा को बडा प्रावद आने लगा। निशा-उपा के इस शांत सधिकाल के 
स्निग्ध उजले मे एक भिन्‍न सृष्टि सामने दिखाई पड रही थी । 

क्षितिज के छोर से रतवरशिम्र्‌ घू दडो पहिनकर सूर्यागना की प्ररशणिमा 
हँमती भचलती ऐसी लचवती भा रही थी, मानो कोई लाडली पहली बार 
अपने सधुराल से मायके भा रही हो ! 

रग के फव्वारे छोडती ग्रुलावी वाहे नीले जल वी लहरो के साथ इस 
प्रतार गले में बांहे डालकर ही मानो एक सम्बे समय के बाद दो सुकुमार 
सहेलियाँ मस्त होकर एक दूसरे से मिल रही हो । 

भ्रति सुलभ इस प्रनुपम रश्य का इतने दिनो में झ्ानन्‍द प्राप्त मरने वाई 
ज्ञान उष्मा को धब तबः न जाने क्यो नही हुभा । 

झाज पहली ही बारए"“* | 

उप्मा वी मनोस्थिति को भली प्रवार से जान चुपने के बाद हिमाशु ने 
एव हस्वी भातुरता से कहा : “इस टेलिस्फोप से सौ गुना पावरफुल भेगिलिफायर 
देस्टित भी केडित ले है इस भेष्निफपघर छे देखते घर इन्हीं इश्यो को देखने 
में बहुत प्रधिक प्रानर्द भागेगा । चसो, मैं तुमको वह भी दिखला हू । 

उध्मा ने कंधे मटकाकर कहां : मेरे लिये सो यही ठीब है ।” 

रूसियन प्माज प्रद नगी धांघा से नहीं दियाई दे रहे थे । हिमांशु ने 
पूछा . 'टेलिस्पोप से क्या ये जहाज दिषाई दे रहे हैं।' 

“बहुत साफ दियाई दे रहे हैं।' कौतुर पद्षी को सर्देव ही चढ़ी हुई ए्पौरी 

बालों उच्मा के रबर में घाज पहली बार मुक्तभाव से निदसा + घरायातन 
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जहाज ही नही इसके प्न्दर बैठे झादमी भो ” ॥ 

आदमी भी ? 

रेलिंग पर कुछ विचित्र प्रकार के बेठे पक्षी भी स्पष्ट दियाई दे रहे हैं । 

“ओह”! ! हिमाशु सरल भाव से हँसने लगा . झरे वह तो पेंग्विन पक्ष 
है'“पेंरिविन ""* [ 

“देग्विन ! क्या झाप देख सकते हैं ? 

“मुझे तो जहाज ही नही दिखाई दे रहा है ।' 

'--ततब बिता देखे आपको कंसे पता चल गया 7 

कारण कि दुनिया के हर प्रदेश की मैं यात्रा कर चुका हू । में हर प्रदेश 
के सजीव व निर्जीव पदार्थों से परिचित हू । 

ओह“ इसका मतलब यह हुप्ला कि श्राप मान्न एक डावटर ही नही, 
अपितु सर्वेस्प्रह का एक ज्ञान वौप हैं--एनसाइकलोपीडिया यूनिवर्सल“* | 
पर इतना इठलाना ढीक नहीं डावटर साहब ( सम्भव है, आखरी समय पर 
घोखा हो जाए । 

“इस प्रकार का घोखा तुम्हारी ओर से किया जाये तो उष्मा, मैं बिल्कुल 
दुखी न होकर खुश होऊंगा ।* 

“परन्तु मैं ज्ञानी होने का दावा नही करती हू ( 

“क्यो इतनी विरक्‍्त होती हो ? कौतूहल वृत्ति को तुम सदेव तेज रखो, 
उप्मा ! इससे स्वत ही ज्ञान बेढ़ता जायेगा ।! 

सहसा उष्मा ने भ्रब टेलिस्फोप से मु ह्‌ इस तरफ उठाया, आपने मुप्ते फिर 
बहुवचत से क्यो सम्बोधित करना शुरू किया ?* 

उष्मा के नेत्रो मे ग्रसहज चमक देखकर हिमाशु बहुत प्रसन्‍न हुआ । अपनी 
प्रसन्नता को छिपाते हुए कृत्रिम निलेपता से उसने कहा “मैंने बहा था कि 
बरबस ही एकत्रित किये सब अधिकतर तुम्हारे चरणो मे समर्पित बर देता 
हु“चार दिनो का हमारा यह हमसफर पूरा हो जाने के बाद, मैं नही चाहता 
कि तुम उन अ्रतइच्छित स्मृतियों में घुटती रहो ।* 

3तुम जितने परमार्थी हो उतने ही उदार भी हो | किन्तु इतनी उदारता 
अच्छी नही है, डाक्टर ! उदारता की सीमा लाघ जासे वाला व्यक्ति फिर 
अनुदार हो जाता है 7 

हिमाशु के लिये इस कटाक्ष को समझ लेना सरल नही था। उष्मा क्या 
कह रही है, यह जानने के लिये उसने उसकी आखो पर टकठकी लगाये देखना 
शुरू क्या 

किन्तु उच्मा ने इतनी देर में अपनी आखें पुन टेलिस्कोप पर लगादी । 

सुसी जहाजो को कृतार्थ करके पेंग्विन पक्षियों का झुण्ड अब इसकी ओर 
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भरा रहा था। टेलिस्कोप में से इनको देखती हुई उष्मा अतीव आनन्द से कहने 
लगी 'देखों ! देखो ! ये पेंग्विन पक्षी, साम्यवाद का सदेश लेकर इधर झा 
रहे प्रतीत हो रहे हैं । 
छिमाशु मुक्त भाव से एकदम हँस पडा. “इतनी प्रच्छी मनोरजन प्रवृत्ति 
भ्रव तक कहाँ छिपाकर रखली थी, उष्मा !* 
मैने भ्रपनी मतोरजन वृत्ति डाक्टर साहब ठीक उसी स्थान पर छिपादी 
थी। जहाँ पर किसी की नाजुक भावनाग्रो वे आाषात-प्रत्याघात की परम्परा भे 
पूट पड़ती निर्देय आनन्दवृत्ति को तुम दबाये बैठे थे। ठीव उसी जगह और 
दूसरे स्थान पर कहाँ ? 
इस तीखे कटाक्ष के बाद इसका परिणाम देखने को उष्मा ने उसकी 
भोर मु ह नही फेरा । 
दूसरी शोर उष्मा के मुह की शोर देखने के बदले हिमाशु की इप्टि 
पेंग्विन के उड्डयन मे ठहर गई। 
लचक-मचक से सभी पक्षी रेलिंग पर कतार बाधकर ऐसे बैठ गये थे, 
भाजों सेना के सिपाही एक पकित मे सिलसिल्ले से बैठे हो | 
दूरबीन से भाख हटाकर, उपष्मा मुग्ध कौतूहल से बोली * 'क्तिने अदभुत 
पक्षी हैं, नहीं | मानो लिलिपुट के बौने छाठे मानव, लम्बा भोवरकोट पहिन- 
भर बैठे हो । 
बोने मानव २! 
“नही तो ? दोनों मे केवल इतना ही प्रन्तर है कि पहले के मु ह होता 
है भौर पेग्वित के चोच ।' 
'बया तुमने लिलिपुट के बौने देखे हैँ २” 
मैंने तो मात्र कहानी पढी है । वास्तव मे दुनियाँ वे हर प्रदेश के विभिन्‍न 
प्राणियों को देखने का सौभाग्य तो घाप जैसे किसी विरले ही भादमी को प्राप्त 
हो सकता है । 
हिमाशु कुछ बहना ही चाहता था कि इसी समय माईक पर प्रभात 
का गीत गू जे उठा ! 
उष्मा बा विस्मय एकदम सहस्त्र पखुडियो म खिल उठा भरे ! 'यहाँ 
इस समय गुजराती गीत फंसे २! 
गही तो प्रतिदिन सुबह गुजराती गीत मुनाये जाते हैं। स्टोमर मं वई 
यात्री ग्ुजरातों हैं। प्तएवं मैनेजमेल्ट गुजरातो गीत बजाना ही पसम्द 
बरता है । 
उच्मा के कौतुर बे छोर सथा हिमांशु बे हास्य के छोर पर गीत को 
कड़ियाँ सुनाई देने लगी “ 'बुसदुस हु का गाय ऐ प्रभात की आदो घड़ो 
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प्राची दिशा में रक्त शी आछो रहो रेखा पड़ी । (हे बुलबुल तू प्रभात की इस 
बेला में भ्रभी कहाँ गा रही है, तनिक देख प्राची दिशा मे रक्त-सी एक सुन्दर 
रेखा इष्टिगत हो रही है ! ) 

“प्रोह ! शायद पियर ने पेग्विन को ही बुलबुल मान लिया अतीत 
होता है ।' 

हिमाशु के विनोद को समझे बिना ही उष्मा ने पूछा : क्या ?! 

“यहा कोई चुलबुल नही गा रही है और पेंग्वित तो इच्छा होने पर भी 
बेचारा कंसे गा सकता है ?! 

बडी अदभुत बात है। गाना तो दूर, यह तो कूक भी नहीं सकता है । 

'हा““किन्तु अब ध्यान आया / फूटते हास्य को झोठो में दबा करके, 
नकली गरभीरता से हिमाशु बोला “सिंगर ने किस बुलबुल की शोर लक्ष्य 
करके गीत गाया, अब मैं समा सकता हूँ ।! 

दया ?! 

*स्टीमर के एक बुलबुल मे झ्राज प्रथम बार उेक पर झाकर मन के भावों 
को गीत के साथ पिरो दिया है। मैं सोचता हूँ, सिंगर ने सम्भवतया इसी 
बुलबुल की शोर लक्ष्य करके अपका यह विस्मय भ्रदर्शित किया है ।/ 

हिमाशु के शब्दों का मर्म समभते ही उष्मां का गौर मुखारबृन्द प्रात- 
कालीन सूर्य की रक्त बिम्बन्सा लाल हां गया। 

किस्तु यह रग किसका है ? हिमाशु यह नहीं समझ सका कि इस रग 
मे लज्जा है, या गुस्सा है, या कोई झन्य बात जानने की उत्सुकता । 

फिर इस भाव को समझ लेने का विचार उसने छोड दिया भौर बात 
को बढाते हुये बोला 'यवि वास्तव में ऐसी ही बुलबुल को लक्ष्य करके 
रेडियो ने चुनौवो दी हो तो यह कहना पड़ेगा कि रेडियो के पास प्रतिभाओं 
को परखने की कोई मशीन है । वस्तुत इस समय तो उसने ही घुनौती दी 
थी, बुलबुलों मत गा यहा । गीत सुनना है मना“”॥ (हे बुलबुल यहा गीत 
सुनना मता है । अत तू गीत मत गा )) 

टेलिस्कोप एकदम हिमाशु की ग्रोद में पटकते हुए रिक्त स्वर में उध्मा 
बोली, 'आ्राप अपनी इच्छानुसार भले ही बुलबुलो को ललकारते रहे “”। मैं तो 
जा रही हूँ। 

*उध्मा ।/ 

सीढी की पहली सीोढी पार करती हुई उध्मा रुक्कर कहने लगी: 
इतनी चर्चा करके तुमको इस प्रकार बहकाने वा मौका देवर मैंने भूल की । 
*डावटर साहब ) पर क्या बताऊ मुझे इसका ब्याल बहुत देर बाद आया। 

डाक्टर वुछ वह्दे, इससे पहले ही उष्मा सीढ़ी को कषाती हुई नीचे 
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उतर पडी। 

हिमाशु अपने स्थान पर बहुत देर तक स्तब्ध--आवाक होकर बैठा रहा । 

तत्पश्चातू बरवस हँसने का प्रयत्न बरके श्राखो पर टेलिस्कोप लगाकर 
सागर सृष्टि के अलौकिक प्रात इश्यो का रसपान करने लगा। 

बुद्ध देर वाद उसे ध्यान ग्राया कि द्रव तक चाय तक भी नही पी है । चाय 
यही मगवा लेने का विचार करके, आडर देने को जैसे ही इधर-उघर नजर 
दौडाई तो उसी समय * मीढी पर प्रभात म पीके चन्द्रमान के समान चन्द्र- 
मुख ने दर्शत दिया 'उष्मा 

उष्मा की भ्रायों से आसू निकल रहे ये ! “देखिये भी" पिताजी भ्रभी तक 
मही उठे हैं। मैंने कई बार उन्हे भकभोरा फिर भी कोई उत्तर नही दिया * 
डावटर साहव जरा जल्दी चल जल्दी चलियेगा 

खड़े होने की प्रपेक्षा डाक्टर ने गम्भीरता से बहा पिताजी को मैंने 
एट्रोपिन माफिया का इन्जेक्शन दिया है. ! वे चौवौस घण्टे नशे मे पडे 
रहेंगे । घवराने वी कोई जरूरत नहीं है !' 

'चौवीस घट़े नशे भ॑ ? ऐसा इन्जेक्शन देने वी क्या ग्रावश्यक्ता थी २?! 

इस प्रकार के रोग म यह श्रावश्यवा होता है। हां को इस तरह से 
भाराम मिल सकता है। जागृत झवस्था में शरोर के काम बरने के वारण 
वाध्ित प्राराम नहीं मिल पाता है समझी ? झतएवं प्रभी इस प्रकार के झौर 
इन्जेवशन भी देने परेगें ॥ बिना विसी प्रकार की चिन्ता क्ये तुम जाप्यो भौर 
पिताजी बे' पास बैठी रहो । 

मैं भ्रकेली नही बैठ सकती हूं, तुम भी चलो” * ! तुम्ह चलना ही होगा।' 

इतना बहकर बहुत स्‍्रावेग म उष्मा ने हिमाशु वी बाह पड ली श्रौर 
हिमाशु को जबरदस्तो खड़ा बरके भपने साथ ले गई । 


चार दिन बिना बिसो विशेष घटना के व्यतीत हो गये । 

जहाज प्रभी तन पोर्ट एलिजादेथ' प्रेहाम्स टाउन, विग्स वितियम्म, 
ईस्ट सादना भझौर पोर्ट शेपस्टोन पार बरद डरदन के समौप पहुँच रहा था । 

मधुयूदन ध्रद पूरी तरहे स्वस्थ दियाई देते थे, विन्तु पाचवें दिन डाक्टर 
शो डोर येल सुबह ही झ्णानक उसी विर्ल ध्वनि में जज उटो । 

भांखें मसलते हुये हिमांशु ने दरवादा खोला सो सामने को खाच भांयिं 
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किये भ्रति व्यावुल भाव से घबराये हुये स्वर मे उप्मा बह रही थी , देखिये 
भी ! पिताजी को पुन, तैजी से घबराहट महसूस हो रही है“ ! 

निरीक्षण करने के तुरन्त बाद हो हिमाशु एकदम समझ गया कि यह 
हृदय रोग का दूसरा झटेक हुझ्ा है * * । 

अब हिभाशु ने झूठे भ्राश्वासन न देकर वात को स्पष्ट रूप से बताया। इन्हे 
हॉस्पिटल में दाखिल कराता पडेया। काफी समय तक उपचार करवाना होगा। 

उष्मा की छाती में एकदम धवका लगा । वह हटे हुये स्वर मे बोली : 'तो 
*“ तो क्या श्रव आपकी दवा कोई काम नही करेगी ?? 

दवा तो काम करेगी किन्तु यहाँ पर पूरे साधन कैसे और कहाँ से मिल 
पार्येगे ? 'उष्मा, तुम हिम्मत भरत हाशोे ! हॉस्पिटल में एक दो महीने' 
दवा लेने पर तुम्हारे पिताजी ग्रालराइट हो जायेंगे । 

भीतर की अ्रसह्य उत्पन्न हुई भ्रदम्य उत्तेजना मे श्राज पहली बार उष्मा 
ने हिमाशु के हाथ पकड लिये आप ही झालराईट कर दीजियेगा डाक्टर 
साहव ! पिताजी को स्वस्थ करने में श्राप ही समय हैं। श्रापके सिवाय 
आज तक इनको किसी भी डाक्टर पर इतनी श्रद्धा नही रही है |” 

“तुम व्यथ में क्यो घबरा रही हो ? यदि ग्रावश्यकता हुई तो मैं भी इतके 
पास रुगा ।' 

'हाँ. आपको श्रपनी नौदरी से छूट्टी लेकर भी हमारे साथ रहना पडेगा । 
मैं पिताजी को झब एक क्षण भी पश्रापसे भ्रलग नही रहने दू गी ।' 

उप्मा की विवश भावनाओं ने उसे मर्यादा तोडने को बाध्य कर दिया 
था । सागर में इबता मानव जैसे तिनके को पकडने को छ्पटाता है, बेसे ही 
डावटर के पजे को मुद्ठी मे दबाते हुए गिडगडाते हुए वह कहने लगी 'डावटर 
साहब जिस तरह भी हो सके मेरे पिताजी को ठीक करना ही पडेगा ! भाप 
इन्ह अ्रच्दी दवा देकर शीघ्र ठीक करें । इसके बाद जैसा भी श्राप कहेगे जैसे 
ही मैं अपने रोग की दवा भी आपसे अवश्य लू गी । 

एक क्षए के लिए हिमाशु चौक उठा। मुह पर दूसरे ही क्षण फीका 
हास्य लाते हुए बह बोला तुम्हारे लिये श्रव उपचार की झावश्यकता नहीं 
है, उप्मा | अब तुम अपना उपचार स्वयम्र ही कर सकने में सम्थे हो ।! 

मधुसूदन ने कहा---बेटी तूने भली श्रकार से उपचार करवाया होता ठो 
फिर भुझ यह रोग क्यो होता ? तेरी चिन्ता से ही मुझे एक जबरदस्त धवका 
लगा है ।! 

मथुसुदन की बुलन्द आवाज झाज एकदम द्ृट-सी गईं थी । 

बाप की गोदी मे मु ह छिपाकर उष्मा बिलख-बिलख कर रोने लगी। 

हृदय के ट्ूटते बत्धतों के सामदे कोई उपचार सफल नहीं हो रहा था । भन्तर 
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के हाहाकार को अब प्ासुओ से बहा देने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नही था। 
उष्मा का हृदय विदारक ऋदन स्टीमर की निकल रहो भाष के साथ 
मिलश्र सागरपट पर कुहरा जमाने लगा ३ 
मधुसूदन की अपेक्षा उध्मा का बदन अब शौर झ्धिक शिथधिल एवम ठडा 
पड़ने लगा । 


पुत्री की व्यावुल दशा से द्रवित होकर पिता वी दु खान्त इष्टि डावटर 
की ओर देखने लगी । 

पास में आकर डाक्टर ने उष्मा के कपे पकडे | उसे उठाकर बैठा दिया, 
मा्देव भरी वाणी मे उसने कहा पिताजी को ठोक करने का उत्तरदायित्व 
मैं भ्रपने सिर पर लेता हूँ, उष्मा ! 'तुझ कहती यर नही कहती तो भी मैंने यह 
उत्तरदायित्व उठा लिया है। तदुपरान्त भी यदि तुम ही हिम्मत हार रही 
हो तो फिर मैं प्रकेला वर भी क्या सकता हूं॥ यह समय कोई रोने का 
नहीं है। हमे भपनी पूरी शक्ति से पिताजों की सेवान्टहल मे लग जाना 
चाहिए। तभी तुम्हारा हिस्टीरिया कॉ रोग स्वत ही समाप्त हो जायेगा ।/ 


मधुमूदन ने फिर भाखें खोली ! उष्मा का सिर शिथिल हाथी से सहलाते 
हैगे स्नेह भरे स्वर मे उन्होंने कहा 'मेरी सुशुषरा में लगी रहने से ही मेरी 
लाइली का रोग मिट सकता है तो मैं सदा के लिये दीमार ही रहना पसन्द 
क्झ्गा। 

भन्तर के घोर विपाद को छिपाते हुये वे जोर से हँस पडे ॥ 

किस्तु इस हास्य मे हिमाशु ने साथ नही दिया । 

हिमांशु दिनभर मघुसूदन की सुथुषा म लगा रहा । पूरे दिन वह उष्मा 
को घीरज बधाता रहा । उसने दोपहर व शाम का खाता भी नहीं खाया। 
उष्मा को भी खाना खाने की रुचित होने पर भी बहुत आग्रह करके उसको भी 
कुछ खिलामा । 

पेयेडोन के इस्जेव्शन के कारण एक बार फिर मधुसूदन गहरी नींद में सो 
रहे थे । प्रभी सोये हुये थे भोर डाक्टर हविमाशु ने कहे भनुसार भ्रव बे पूरे 
बारह घण्टे तक सोते रहेंगे 

उप्मा शी उदास चितातुर भाखें टक्टवी लगाये यह सद देखती रही | 

पिताजी इतनी तेजी से श्वाश ले रहे ये. मानो प्रभी थोड़ी देर मे ही 
बहू छाती फाडबर निकल जायेगी ॥ 

कया होगा पुत्रो वी चिन्ता में सदेव ही व्यादुल रहता प्राण श्वात्त **? 

पिता मो विल्ता मुद्रत रखने के लिये तो उसने कमर कसकर स्देव 
भपना दुख शोक ददाये रकधा | प्रपन भन्तर की सभी गुस्त मस्त्राओों वो 
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अपने होठो पर लाये बिना वह मन ही मन छुटती रही' 'तथा भ्रपने गम को 
दबाने के प्रयत्नो ने ही पिता को रोगी बता दिया था । 

डावटर तुम झूठ बह रहे हो, वारण दूसरा हो है । झ्राज से दो दिन पहले 
ही पिताजी ने मुझ बताया था कि मेरे ही कारण उन्हे सदमा पहुचा है। 
सौर गोई धन्य कारण नहीं है । 

ससुराल से पहली बार मायके झाने पर पुत्री वी तबियत खराब देखते 
ही मधुमूदन बहुत व्याकुन हो उठे थे। बम्बई का पानी स्वास्थ्यवारक नहीं 
था, इस वहाने ने उन्हें कुछ दिन घिन्ता मुक्त भ्रवश्य खखा'/ । 

किन्तु उसी समय*” मैं, हिस्टीरिया के रोग से पोडित हो गई थी। पिताजी 


को इस बात वा भान हो गया । 

पुत्री वे लिए योजा हुआ सुसराल उनकी मान्यतानुसार चाहे सोने वी 
लवा-सा रहा हो, किन्तु यह स्वर्ण वा मदोदरी के भाग्य-्सी सौभाग्यशालि 
नही थी । वह सौता के छका निवास-सी थी। इस छवा में सव शोर स्वर्ण वा 
ढेर होने पर भी ढेरो में से एव. बण भो उसके लिये उपयोगी नही था । 

सर्वे सम्पन्न सुसराल में उष्मा की दशा सम्भवतया * । 

विस्तु भपने भ्रथफ भ्रयत्नों के उपरान्त भी मधुसूदन, उष्मा के दिल की 


बात नही जान सके । 

श्राज प्रपनी रुग्णावस्था में सिर को छुनते हुए उन्होंने स्वीकार विया 
'उष्मा उस दिन से ही जिसने मेरे विर्द्ध श्राणो पर सवारी बर ली है, ऐसी 
निराशा, चिता शौर दुःख के विविध बोक के नीचे दबा हुआ मेरा हृदय इस 
बोम वो भय ध्धिव समय तक सहन करने में समर्थ नही रहा" ।! 

कुछ झुककर वे उप्मा से पुन बहने लगे * 'तेरी उपस्थिति या 
श्रनुपस्थिति मे डावटर हिमाशु को तेरे उपचार के लिये, में सतत आग्रह जो 
कर रहा था, इसमे उष्मा केवल तेरे रोग का ही उपचार करने का इच्जुक 
नहीं था, भपितु इस आग्रह की पृष्ठ-भूमि मे मेरे स्ववम के रोग की वरबस 
याद प्रा रही व्यधा के प्रत्याघात को भी सतोप देना या । 

बया वह इस प्रकार के किसी प्रत्याघात से रब्यम्‌ ही प्रनजान थीरेया 
फिर पिता भी द्वदय दुर्बलता से परिचित पुत्री भी इसी भ्रकार के कसी 
प्रत्याघात के विचार से ही स्वयम्‌ के रोग की प्रान्तरिक भयकरता के 
वास्तविक रूप से पिता को अ्रनजान रखना चाहती थी ? 

उच्मा की यह आन्तरिक इच्छा थी कि उसके विषय की चित्ता की कोई 
सम्ही-सी चितगारी भी भूले भटके पिता को किस प्रकार से ने सुलगा सके 

उष्मा के सब प्रयत्न इस ओर लगे हुए थे, किन्तु उष्मा की झावश्यकता 
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से प्रधिक सजगता ने ही पिता को इस ओर सजग कर दिया। 

लम्बी भ्रवधि से चिता और दुख का फलता-फूलता गोला अन्ततः 
हार्टग्रटेक के रूप में प्रकट हो ही गया । 

उष्मा ने पिता के मुह से ही सब कुछ सुता है। पिता के रोग का कारण 
चह स्वयम्‌ ही है। स्वयम्‌ ने ही विचित्र और विपरीत व्यवहार से रोग को 
उभारने मे सहायता दी है । 

गद्री निद्रा मे सोये पिता के दु खी भ्ौर क्लात मुख को श्रपलक नेत्रो 
से देखकर उप्मा श्रात्म सवरण नही कर सकी । उमड़ती हिंचकियों को रोकने 
के लिये उसने पालव में प्रपना मुंह छिपा लिया। किन्तु पीडित छातो के 
चेखबर तूफान को वह रोकने मे असमर्थ थी । उस नीरव शांति मे निध्वेनित्र 
सिसकियाँ भरती हुई वह न जाते कब तक फूट-फूट कर रोती रही""“इस 
समय*“अ्रव इस समय इनके सिवाय उसका कोई आधार झौर अवलबन नही 
रह गया या। 

इस समय केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था, जो उसे ग्राश्वासन दे सकता 
था । वह भी मानो एक उपेक्षा की भेंट देकर उसके केबिन से चलता बना “«। 

गत दिनो के सभी प्रसंग एक-एक करके उसकी झ्ाखो के सामने छाया 
चित्र की तरह उभरने लगे । 

डॉबिटर की स्नेह पूर्ण सलाह मानकर, प्रथम दिल के परिचय से ही उसने 
उपचार लेना प्रारम्भ कर दिया होता तो ? 

सम्भव है, इससे उसका रोग चाहे न गया होता, किस्तु कम से कम 
पिताजो को तो कोई चिता नहीं रहतो ओर वे व्यथ मे ही हार्टप्रटेक की 
परछाई' से तो दूर ही रहते । 

यही नहीं झरखिरकार उसे विवश होकर भसहायता की ग्ननिरुद्ध चीखो 
में हिमाशु का भी हाथ पकडना ही पडा ! 

उधप्मा, को इस बात का पूरी तरह भान था कि उसने हिमाशु का पजा 
अपने हाथ में पकड़ा है““हिमाशु ने घीरे से उसके हाथों में से भ्पने हाथ 
खीच लिये थे । प्रत्युत्तर मे उसने उष्मा की हथेलियो को सामने से पकड़ने 
वी प्रपेक्षा केवल भ्राश्वस्त रूप से उसकी पीठ थपथपा दी थी और वहाँ से चल 
दिया ६ 

उष्मा जहाँ की तहाँ रह गई । 

दूसरी भोर पास की केबिन मे प्रभात की ठंडी मस्त हवाभो के ऋोको से 
हिमाशु मौठी नोद ले रहा था । 

प्राज वास्तव में वह गहरी नींद सो रहा था***? 

या फिर डावटर की निद्रा को भी मधुर स्वप्न भंग कर रहे द्ोगें-*? 
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दूसरी बार के हार्टभ्रटेब वे हमले से मधुसूदन, हिमाशु की श्ाशा हे 
विपरीत बहुत जल्दी स्वस्थ हो गये थे 

हिमाशु जैसे विवेवी डाक्टर वे उपचार से मधुमूदन इस बार वेवल चार 
दिन में ही ठीक हो गये | चार दिन में ही वे इधर-उधर घूमने लगे । 

किन्तु इन चार दिनो ने तो मानो सारा सवशा ही बदल दिया हो । जो 
दुर्भेद भप्रन्तर पट के पीछे भ्रष्ट रहकर सववी तरग लीला का परस्पर 
परिहास बरता रहा था, वही दुर्भद भाज स्वत ही बाहर पाकर अपने 
अपरिचित मुक्त हास्य से सब को मुग्ध कर रहा था" । 

दूसरे ही दिन हिमाशु की उपस्थिति मे मधुमूदत ने कह दिया 'डाक्टर 
ने तुप्ते जो पत्र सिखा था, वह मैंने पढ़ लिया है, बेटी ! पुत्री को सम्बोधित 
किया हुप्ता पत्र पढ़ना पिता के लिये चाहे, कितनी ही धृष्टता का काम क्यों 
न हो, तब भी मैं इस बात के लिये भ्पनी घृष्टता स्वीकार नही करू गा” 
क्योकि प्राणों को लेने वाली एक मजबूत रस्सी का फदा भ्रव छूट गया है, 
तथा मुझे इस बात के लिये बहुत प्रसन्नता है । 

उष्मा, पिताजो वी बात सुनकर स्तब्ध रह गई । 

हिमाशु भी श्रावाक"* [ 

ब्हृत देर बाद हिमाशु वे मु ह से निकला “अकल ! मैं यह नहीं चाहता 
था कि पत्र श्राप तक पहुँचे । पत्र मे मैंने जो कुछ भी जिस प्रकार प्रस्तुत किया 
था, वह सब उष्मा को लक्ष्य करके उसके हिंत के लिये लिखा था । पत्र लिखने 
कप कारण भी था भौर इसी लिये पश्र लिखा गया । सारा पत्र भापके पढ़ लेने 
से सम्भव है” ।! 

“सम्भव हैं वि डावटर ने भी भपनी मर्यादा का उल्लघन किया है। ऐसा 
ही मुझे उष्मा के समान प्रथम दृष्टि मे भाभास हुआ था। मधुसूदन ने बीच 
में ही वात काटते हुए कहा । पर परिस्थितियों के पूर्व श्राधार से जो व्यक्ति 
पूरी तरह परिचित हो वह डावटर की चेष्ठाओ को एक दूसरे इष्टिकोरा से 
ही देखने का प्रयास करेगा ।/ 

हिमाशु का ऊपर का सास कुछ नीचे आया और उसने कहा “डाक्टर 
को इस अनाधिकृत चेष्टा को आपने किस दृष्टिकोण से देखा है अकल ?! 

सब कुछ जान लेने और समर लेने पर मैं तुम्हारी चेष्टाओो को 
श्रमाधिद्त चैब्टाए बहने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं ! परन्तु मेरा छुमसे 
एक निवेदन है कि यह तो ठीक है कि तुमने बहुत समय तक उष्मा फो यह 
सब जानबूभकर नही बताया, किन्तु मुझे तो ठुमने विदा किसी कारण के इस 
दुख कथा से वचित ही रखा । यदि मुझे पहले से ही इस वात की जानकारी 
मिलन गई होती तो भव तक इस व्यथा का समाधान हो छुका होता । 
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हिमाशु ने कतपटो पर अग्रुती लगाकर कहा “त्निक, अकेल झ्राप ही 
बतायें कि उष्मा, की बिता रजावदी के मैं आपके सामने यह सब कैसे बता 
सकता था? मैंतो यह मानवता हूँ कि उष्मा ने तो मुझे आज तक भी इस 
बात की श्नुमति नही दी है ।! 

उष्मा चुपचाप सुनती रही । 

यह भी सम्भव है कि आपको यदि पहले से ही इसको जानकारी हो गई 
होती तो दिल को और भी जबरदस्त घवका लगा होता । 


“तो डावटर तुमने मधुसूदन को पहचानने मै, उसकी लडकी के समान ही 
धोखा खाया है !! मैं तुम्हारे प्रति कुछ भौर ही धारणा रखता था। तुम्हारी 
स्पष्दता, स्पष्ट व कर्तंब्य और बात के कहने के ढंग के साहस से में प्रभावित 
होकर तुम्हारे स्वभाव मे भ्रपने स्वभाव का प्रतिविम्व देखा करता था**! 
सम्भव है ऊपर से मैं तुमको शात-गम्भोर तथा भीरू लगता प्रतीत होऊ, 
किन्तु डाक्टर मैं भी एक बार किसी निणंय पर पहुँचने के बाद उससे तनिक 
भी हटने बाला नहीं हैँ । डाक्टर, कम से कम तुम्ह इतना तो सोचना ही 
चाहिये था कि जोव्यक्ति अपने धर पर सुख शौति से रह रहा हो शौर 
उम्र सुख शातिमय जीवन को एक झोर रखकर दूर परदेश मे निकलने का 
साहस कर सकता है, वह क्या केवल मिट्टी का हो पुतला मात्र होगा | जाने 
यथा प्रनजाने मं यदि एक बार कोई भूल हो भी जाय तो उसे दूर ही करने के 
लिये मैं श्रपने प्राणा की भी प्राहुति देने को तैयार हूँ डाक्टर, मैं सच 
कहता हूँ । आज तक में स्देव ही भम्न मे रहा या कि जीवन में कभी झलग 
न हाने के कारण ही पुत्री को भ्रधाह दु ख हुआ होगा भर इसी दु ख में वह 
इस रोग से असित हुई होगी । मैं प्रन्तर के रहस्यों के विपय में सर्देव कई 
वल्पनाएँ क्या करता था | मैं इन कल्पनाझ्रो से व्यथित हो उठता था, किल्तु 
भपनी वल्पनाग्रो का कोई ठोस श्राधार न बना सबने के कारण, मेरा भय 
स्वत , ही व्यर्थ हो जाता था * किन्तु जो जानकारी श्रत्र इस विषय में हुई 
है, इससे तो मैं एक निश्चित लक्ष्य तक पहुँच सवा हूँ । 

भयुयूदन के द॒8 वावय तथा श्रटल स्थिरता ने केवत हिमाशु को ही नहीं 
भपितु उष्मा को भी चकित कर दिया। वे दोनो यह समभने में असमर्थ थे 
फि आखिर मधुमूदन दिस भाधार पर यह सव रुछ वह रहे हैं । 
हिमाशु कुछ बहना ही चाहता था वि इसी बीच उप्मा न सहसा ऊचा मु ह्‌ 
करके यकायव' पअ्रस्वभावित भरधय्य से पूछा « क्यो डावटर ! हम प्रव बस्वई 
विलने दिनो से पहुँच जायेगे ?" 

“ज्यादा से ज्यादा दस या बारह दिन«वा 

दूर लटबते हुए फत को बीच में वेघ देने ये तीरदाज ने समसकाते तीर 


स्कक 
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बे सप्तान उष्मा ने पुन “दूसरा प्रश्न सीधा ही किया 'ब्या डाक्टर तुम 
इतने निषुणण हो कि मेरा हिस्टीरिया इतने दिनों में जडमूल से समाप्त कर 
सहइते हो ? मैं तुम्हारी इच्छानुसार सब ट्रीटमेट लेने वो तैयार हूँ" 

उमा, तुम्हारा हिम्दीरिया का रोग तो कभी का ही समाम हो चुका ! 
सम्भवतया तुम स्वय यह नहीं जानती हो” “कारण स्पष्ट है कि प्रभी तक तो 
तुम्हे इस विषय में सोचने तक वा ही अवसर नहीं मिला। जरा बता 
लादसजिक पिलाने के बाद तुम्हें कितिमी बार दौरा पडा । 

उध्मा के बजाय मधुसूदन ने ही उत्तर दिया 'केवल एक ही बार ।' 

यह एक ही वार इस कारण से कि उप्मा के मन में सतत हिस्दीरिया 
वा विचार ब्राता रहता था। डाक्टर की ग्योर से घिक्‍्कार पूरां बृत्ति के 
कारण उसका ग्रल्तरमन हिस्टीरिया से मुक्त होने वो इन्कार करता रहा। 
डाबटर को मिलने वाले यश के सन्मुख यह प्रतिरोध उप्मा को छोड देना 
चाहिये था। किन्तु वह इस हस्तक्षेप को इसी कारण से सहत करने की 
इच्छुप नही थी, क्योकि यह हस्तक्षेप एक पुरुष की ओर था * इसके सिवाय 
उप्मा, इस हस्तक्षेप को धृष्ठता वा हस्तक्षेप समझती थी ने कि शालीनता 
का 

होठो में मुस्कान भरते हुए मधुमूदव कहने लगे “तुम्हारी इस सारी 
सनोवैज्ञानिक चर्चा के रहस्यमय जाल में हमे भ्रपनी झोर से कोई नोक-मोव 
नही करनी चाहिये ! मैं तो इतना ही बह सकता हूं कि तुम्हारे तथा उष्मा 
के भ्रदश्य युद्ध के बोच मे एक झोर उध्मा शपने जी जान से टक्कर लेती 
रही तो द्रसरी तरफ तुम शान्ति से उसके एक के बाद दूसरे हथियारों को 
बैकार वरते गये | डावटर तुम चाहे कितने ही भम्न में क्यो नहीं रहो, किल्तु 
तुम इतना अ्रवश्य समझ लो कि मेरी इप्टि से कोई काम झदृश्य नही है । 

“आप से कुछ भी छिपा नही, यह जानकर मेरे मन का बोभ उतर गया 
है। यह मेरा झन्तंमन ही जानता है। उप्मा ढारा ग्रवारस लादे हुए लाछन 
से, मैं श्रापत्री साक्षी में ही मुक्त हो गया हूँ ! नहीं तो उष्मा ने मेरा अपमान 
करने में किसी प्रकार की कोई कमी नही वी थी। मेरे मु ह पर धू कना ही 
केवल शेप रह गया था। 

मधुसूदन मुस्कराते हुये पुत्री की पीठ सहलाते हुए कहने लगे : तुम 
जितना मेरी लाडली को उदण्ड समभते हो इतनी उदण्ड तो यह नही है । 

उदण्ड है या नही । किन्तु मैं इतना श्रवश्य कह सकता हूँ कि यदि मेरे 
सुह पर थरूका होता तो इसके इस व्यवहार से इसके मनोभावों का एक 
नवीन स्तर सामने आया होता । रोगी के ऐसे-बैसे उदण्ड व्यवहार-भवितय 
से ध्याकुल होकर मैं इसका पीछा छोड दू' ऐसा ग्रया गुजरा मैं भी नही हूँ । 
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कुछ देर रूककर उसने कहा * 'मेरे तक दे कारण यदि शतनप्रतिशत 
नही तो कुछ प्रतिशत सफलता अ्रवश्य मिली है। जिस दिन से आपको दिल 
का दौरा पडा झौर उष्मा आप वी सेवा शश्रुपा में तन्‍्मय हो गई, इसके बाद 
उसे एक बार भी हिस्दीरिया का दोरा नहीं पडा है। यह दौरा इसी लिये 
नही पडा कि उसे अरब हिस्टीरिया के दौरे के विषय मे विचार करने वा 
अवकाश ही नही मिला । 

हिस्टौरिया का दौरा तो विशेषकर इसीलिए वरावर पड़ता था कि 
इसके विषय में अधिकाधिक विचार किया जाता रहा और उष्मा भयभीत 
होती रही । 

इस समय इस ब्यावुलता के क्षणो में उष्मा को ऐसा प्रतीत हुआं कि 
उसे बाल्पतिक भयोद्वे ग के कारण ही हिस्टीरिया का दोरा पड़ता रहा हो। 

हिस्टीरिया के कई कारण हो सकते है । क्या आप जानते हैं । 

सधुमूइदन झौर उध्मा दोनों यह बात नहीं समझ सके कि आखिर यह 
प्रश्व किससे पूछा गया है। जिन्तु जब उप्पा ने कोई जिज्ञासा नहीं बताई तो 
भधुमूदन ने ही प्रश्न किया : बौनसा ? 

लोग है ्द 

'ढोग ” २ हिस्टीरिया में कया ढोग भी चलता है ?” 

“यह एव ऐसा रोग है, जिसमे ढोग वा स्थान सर्वोच्च होना है। पेट और 
पतिर दर्द मे कई बार बहुत अ्रधित ध्याकुलता होने पर वई डावटरों के कम 
ज्यादा उपचार करवा लेने के बाद रोगी को प्रपने रोग ये फायदा होना 
स्वीकार करना पडता है। हिस्टीरिया एक ऐसा रोग है, जिसमे रोगी डाक्टर 
को सफल नहीं होने देता है । इस रोग में रोगी झ्पने ढोग को वर्षों पर्यन्त 
चलते रहने दे सकता है*“। तदुपरान्त रोगी जब बिसा कुशाय बुद्धि झाबदर 
के हाथो मे पड़ जाता है, तथ उसरी विशिष्ट तब बुद्धि बी| पदद्ध मे जब 
ढोग पकड़ लिया जाता है, तव सारी क्लई खुल जाती है। मैंन इसी तरह 
एवं रुश्ती का ढोग पकड़ जिया था ।' 

हिमाशु जब॒ ऐसा कह रहे थे तब उष्मा वे! कौतूहद का कोई डिराना 
नही रहा । भातुरदा मे उसने स्वमेव ही पूछा, विस प्रकार ?? 

“इसी प्रबार स्टीमर में यात्रा बरते समय एक स्त्री का केस मैंन हाथ में 
लिया । वैसे यह दम्पत्ति कपाला में रहता था, किन्तु वृद्ध माता-पिता बी 
सेवा के जिये घर पर दिसी के न होने के करण उसने झपनी पत्नी को देश 
में छोड दिया था। किन्तु स्वामी भक्त पत्नी तो पति के पाम प्रफीक्‍ा में ही 
रहना चाहतो थी। उसने देश में न जाने थी हठ टान सो । जव उसकी सभी 
उदछव-दृद स्पर्थ रही तो उसने प्रपने प्रन्तिम भरमोय शस्व के रूप मे टिग्टोरिया "। 

री 
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का सुदर्शन चक्र घुमाना शुरू कर दिया! 

स्टीमर में ही सुबह-शाम, समय-कुसमय बिना कुछ देखे हिस्टीरिया के 
दौरे पडने लगे । पति घबरा गया और मेरे को इलाज करने को कहा । पति 
से सारी हकीकत सुनकर तक के ग्राधार पर मुझे सन्देह हो गया । इसके बाद 
मैंने स्‍त्री का निरीक्षण किया तो मेरी बात की युष्टि हो गई ! एक दो दिन 
के उपचार के वाद मैंने उसके अमोध शस्त्र सुदर्शश के सामने ऐसा ही 
वज्ञमुष्टिक रामबाण उपचार झजमाया। उस समय मेरे पास मदद को 
लिजा के सिवाय एक होशियार कम्पाउन्डर भी था । मैंने उनको सब समझा 
कर पहले से ही तैयार कर रक्खा था। दूसरे दिन जैसे ही उस स्वामी भवत 
को हिस्टीरिया का दौरा पडा कि कम्पाउन्डर व लिजा उसे उठाकर भैरे 
केबिन में ले प्राये । मैंने खूब घमा चौकडी मचाकर सारे वातावरण को 
कोलाहल पूर्णा बवाकर लिजा को हिस्टीरिया की दवा की बोतल लाने का 
आदेश दिया । जैसे ही लिजा दवा लेकर भाई कि मैंने एक-एक करके चार 
चम्मच उस स्त्री के गले मे डाल दिये । इसके बाद बोतल का लेबल पढ़कर 
मैंने एक दर्दनाक चीख मे कहा “भरे तुमने मेरे हाथ में यह कौन-सी बोतल 
दे दी ? इसमे तो पोइजन था, पोइजन”” ! वहुत तेज जहर"“। भरे इसमे 
ऐसा जहूर था कि रोगी पानी तक नहीं माग सकता है । भ्रब जल्दी 
भागो" । उल्दी की दवा ले भाप '**! श्रव इसको के करवानी होगी" ! तुम 
लोगो ने भ्राज भेरी मौत का सारा सर अजाम इकट्ठा कर दिया सालो कम- 
बख्तो ! यह तुमने क्या कर दिया कुछ तुम्हे होश भी है या नहीं ? मेरे हाथो 
भे झ्राज जरूर हथकडी पड जायेगी । जीवन भर मेरे भाल मे कछक का टीका 
लगा रहेगा"“जाग्रो-जाश्रो जहदी से इसके पति को बुला करके लाझो०७ा 

पति को बुलवाने तो कोई नही गया, परन्तु लिजा दौडकर के को दवा 
के बदले मैं पानी की बाल्टी ले आई | 

किन्तु पानी की बाल्टी प्रभी आई भी नही थी कि दोनो हाथो से पेट 
दबाती हुई झोय मा“ । ग्रोय मा“ । की चीसे करती हुई स्त्री ओ"क 
श्रो““ क** की गर्जना से सारा वातावरण को गुजाती हुई, डावटर ! मुझें 
जल्दी उल्टी करवाइये । मेरे पेट मे ऐठे लग रहे हैं । 

'उहरो, ठहरी ! मैंने उसके कय्रे पक्डवर पुन लिटा दिया । 

उसी समय वह फ्टी आवाज में रोने लगी झो मा रे! इस मूर्ख डावटर 
ने मुत्रे मार दिया ! बचस्मो | बचाओ” 

आवाज केविन के बाहर न पहुंचे, ऐसी नही थी। इससे मैं बेफिक्र था । 
मेजर गिलास में पानी की बोतल उडेलने हुए मैंन बडे घीमे से पुछा : 'तुम 
ठो हिस्टीरिया मे बेहोश थी न यकायक ऐसे किस प्रकार बैठी द्वो गई ? 
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था फिर यह हिस्टीरिया का कोई एक वहाता है ? 

मानो कोई भ्राश्चयंजनक बात सुनने वे. समान उस स्त्री को श्रा्खे फटी 
की फटी रह गई । मेरी बात सुनकर वह स्तम्मित रह गई । 

उसके कान के पास मुह ले जाकर मैंने वहा ' “मैंने तुम्हे जो दवा 
पिलाई है, वह जहर है । यह बात सच है, किन्तु यह दवा उन रोगियों के लिये 
है, जिरहें हिस्टी रिया का रोग ने हो! यदि हिस्टीरिया होता है तो फिर 
उमी दवा से ठीक होता है । यही नही यह दवा हिस्टीरिया के लिये तो जहर 
के स्थान पर ग्रमृत वी तरह है। भत तुम्हें घबराने की फोई जरूरत नही है ! 
इन सबके बावजूद यदि तुम्हे वास्तव में ही हिस्टीरिया रोग का है तो इस दवा 
से बह जड़ समेत समाप्त हो जायेगा ! 

इशारा मात्र" । 

स्त्री समझ गई । वह बहुत तेज थी, झतएवं बिना अधिक स्पष्ठता के 
इशारे मे सारी बात समझ गई, बिता ज्यादा ठहरे जल्दी से चली गई। 

उसके बाद उस स्त्री को कभी हिस्टीरिया का दौरा नहीं पडा । 

केवल उष्भा ही नही प्रपितु, मधुसूदन को भी बडी जोर से हंसी प्रागई । 
भरे हेँती के दोनों लोट-पोट हो गये । इसके बाद उप्मा बोली : बेचारी को 
पति के सामने तो मु'ह्‌ बतलाना ही कठिन हो गया होगा !” 

नहीं पति के सामने उसके हिस्टीरिया की मैंने लग्जा रखली थी। मेरे 
प्रपोग के समय मैंने उसे उपस्थित नहीं रहने दिया भा | प्रत, बह तो बेचारा 
पह मावने लगा कि डावटर की रामबाण दवा ने ही सहधर्मंचारिणी को स्वस्थ 
भ्रौर ठोक बनाया है. । उसने खुले दिल से सारे स्टीमर मे मेरी खूब प्रशसा 
की। वह उपचार की फीस देते आया किस्तु मैंने फीस नही ली । इससे बह 
मेरा और अधिक झ्राभारी हो गया । अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने वह दूसरी 
पार की यात्रा के समय मेरे लिये एक ग्रच्छी भेंट लेकर आया । 

इतनी बात कहकर हिमाशु उष्मा की और मुडा . 'तुमने जो टेलिस्कोप 
देखा था, बह उसी के द्वारा भेंढ किया गया है । 

उष्मा एकदम मुस्ध हो गई । 

और मधघुसूदन भ्राश्वर्य सागर मे डूब गये । 

तब इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार के ढोग करने याशी दिहदा 
भो इस ससार में मौजूद हैं । 

हँसते हुए हिमाशु ने बात को आगे बढाया : “इसी लिये एव $४। # पड़के 
पै ही विश्वास करना पडता है। मैंने उप्मा के हिस्टीरिया डे पद कर प्रवद 
बार ही निएंय कर लिया था कि उष्मा हिस्दीरिया वादीक टू १] 

फनदियों से बिना चौंके डाक्टर दिमाणु को देख३र अए4 स््टू टि क्षमा 
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पूछा . 'तनिक बताइये आपने विस प्रकार इस बात का निशच्य क्या 

सामान्यतया ढोगी स्त्रियाँ उपचार के लिये मना करने की हिम्मत नही कर 
सकती है। तुमने तो पहले ही दिन से प्रवल विरोध करना प्रारम्भ कर दिया 
था, यह निश्चय 

एक क्षण के लिये उप्मा की आखो मे तेज किरण के समान चमक झाई । 
फिन्‍्तु दूसरे ही क्षण होठ चबाती हुई कहने लगी “तब तो डाबटर, झाष 
बहुत प्रसन्न अपने आपको मानो ! मुझे वास्तव से कभी हिस्टीरिया का रोग 
नही था। मैंने यह हिम्मत इस कारण से की कि पिताजी मुझे अपने झ्ापसे 
दूर न करें ॥ + 

तुम्हारी हिम्मत वास्तव में बहुत प्रशसनीय है 

किन्तु डाक्टर के आगे के शब्द मधुमूदन क बुलन्द हास्य मन जाने 
कहा खो गये । वे वहने लगे “बात सच्ची है, भई ” यदि इसने यह उपाय 
न किया होता तो तनिक विचार कीजिये कि अब एक क्षण भी दुर न करन 
की सदबुद्धि मुझे परमात्मा ने कहा दी होती !” 

इतना कहते ही मधुसूदन वी आखे छलछला श्राई ॥ 

बापूजी“* 

उष्मा का क्षण भर पहले वा हास्य हवा होकर अब क्रुण विलाप में 


बदल गया | 
उसने जल्दी से अपता सिर पिताजी की भोदी म डाल दिया “नही पिता 


जी अब आप मुझे एक क्षण के लिये भी झपनी झ्राखों से दर मत करना 77 
इसी समय सन्ध्या की विहिसिल गूज उठी । 
सागर के घनधोर गु जन मे एक नई लय सम्मिलित बरक स्टीमर कौ गति 


एकदम तेज हो गई । 
भीदे भीने श्वास को प्रल्म्व उच्छवास़ पर चढाकर हिभाशु धीरे-धीरे 


केबिन की ओर बढ गया। 
00 


लौरैन्का भार्बबौस*" बेइरा” केवलीमन झौर नवाला*” / सोभादिक 
के सभी बदरगाहो को पीछे छोडबर एस एम अगोला दारेसलाम शा 


पहुँचा । है 
लकड़ी के पहारे से-“ तथा इससे भी अधिक वृद्धावस्था वी ओर ने बने 


के लालच से मध्भूदत प्ृष्ठी के उन्धों पर हाथ रखबर सेव पर हदा खाने 
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को पाते हैं। कई द्वित तक वे नींद में सोते रहे । अब उनको झद्रीपीत साँकिया 
या पेथेडीन के विना ज्यादा नींद नहीं ग्राती थी। 

सम्ध्या होते होते वे डेक की लालसा को दवा नही पाते हैं। गत तीन 
दिनो से मघुसूदन नियमित रूप से डेक पर पाते हैं। किन्तु इन त्तीन दिनो मे 
हिमांशु से डेक पर मुलाकात नही हुई । 

सागर वी शस्या पर विभावरी के प्रगाढ श्रावरएा तक पिता पुत्री डेक 
पर ही बातो भे खोये रहते थे । किन्तु उष्मा फिर भी बातो मे इतनी तल्लीत 
नही हो पाती थी। तनिक-सी पदचाप सुनकर या न सुनकर भी उसकी 
चजर अपने आप ही सीडियो वी ओर चली जाती थी । 


समभ में नही झ्राता था कि वह्‌ क्सिकी प्रद्नीक्षा करती थी ? उष्मा 
स्वयंम्‌ भो यह बात समझ सकने में असमर्थ थी । सम्भव है कि समभते का 
साहस होने पर भी वह अपने साहस की प्राजमाइश करने की चेप्टा नहीं कर 
सकती थी । 
सम्भव था, वदाचित मन नहीं तो भ्ाखें हिमाणु की प्रतीक्षा करती हो... 
उद्ग ग की तीक्षण करवट उष्मा के नाजुक दिल को काटती जा रही थी । 
हृदय का यह तूफान कैसा ? क्षोभ*“लज्जा ? 
नितात प्रकारण. .! 
हिमाशु की प्रतीक्षा केवल मात्र इसलिये है कि यदि वह झाजाए तो 
पिताजी का समय बेडी झासानी से बातो मे निकल जाये। बह स्वयम भ्राजिर 
कब तक बात करे ? 
जबकि हिमाशु के सहयोग में एक मोहिनी-सी थी । केवल बह वाचाल ही 
नही था, अ्रपितु विवेकी और तकंशास्त्री भी था"”। 
हिमासु की उपस्थिति में मधुसूदन अपने रोग को भूल जाते थे भौर 
इससे उष्मा को बडा सतोप मिलता था । 
आज डेक पर भाते ही जैसे हो मधुमूदत कुर्सी पर बठे कि छातो को 
हाथ से दबाने लगे । सम्भवतया ऐसा उन्होंने कमजोरी के कारण किया हो । 
मधुमूदन को हाथ से छाती दवाते हुये देखकर उप्मा ने पूछा : (पिताजी 
क्या बात है ४९ 
उष्मा की ब्याकुलता को मुस्करा करके दूर करते हुये मधुसूदन ने उत्तर 
दिया : “कुछ नहीं है, सम्भवतया सर्दी के कारण छाती में कुछ दर्द होने 
लगा है ।' 
बिना समय नप्ट क्यिे वह डावटर को ले आई 
स्टेयेस्कोप से छाती बा निरीक्षण करके हिमाशु ने हँसते हुये कहा : 'व 
तो सर्दी ही है भोर न गर्मी । दर्द का कारण कमजोरी है“ कमजोरी म्ने 
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सीढी चढना ठोक नही होता । अतः ग्रभी दो चार दिन यदि ग्ाप सक पर 
घूमने न प्रार्ये तो ठोक रहेगा।' 

स्टेषेस्कोप घ॒मावा हुआ सुम्बराते हुये वह रीढियो की झोर बढा कि 
उष्मा ने पीछे से खीजे हुये स्वर मे बहा * 'ऐसी नाजुब दशा में पिताजी को 
अक्ले छोडकर चले जाने मे कया भाप कुछ सोच विचार से काम ले रहे हैं?” 

किन्तु बेटी डावटर के लिये कई दूसरे रोगी भी तो होत हैं । उसे भपनी 
दूसरी जिम्मेदारिया भी तो पूरी करनी ही होती हैं। या बस एक तेरे पिता 
की नब्ज पकड़कर चौवीस घटे उसी के पास बैठा रहे ?ै 

गत तीव दिनो में चौबोस पन्‍्टों की बात तो छोडिए, मुझ तो यह भी 
याद नही कि इन दिनों डाक्टर तुम्हारे पास चौबीस स॑ किड भी वंठे हो । 

पिता के सामने उप्मा वी ऐसी खीजी-खीजी बातें सुनकर हिमाशु 
सीढी के प्रास्त से पुन लोट पडा । 

“डावटर को कसम खिलाकर पूछा जाय वि वया बह शाम के समय में 
बिसी रोगी को देखते जाता है ?* 

डेक' पर रोकने के लिए यह इढ प्रावेग एफ भोर जहा रहस्यमय भौर 
व्याबुल बना देने वाला था, वहाँ दूसरी झोर भ्राक्पणं भी था । प्रतएवं बिना 
किसी प्रकार का भाने बरवाग्रे उसने कुर्सों पकड लो । 

स्टीमर के घूमते हुए प्रोपेलर शात प्रणवनी रक्तनील वे वक्षस्थल पर 
भागो से भरत के दो प्रदुभुत पट्टे बन रहे हैं। क्षितिज के सुनहरी बादल 
बुलबुलो में नथा रग भर सटे थे । 

इन बुदबुदों के साथ म टवटकी लगाकर उष्मा की मुख्ध नजर को लक्ष्य 
करके हिमाशु ने पूछा 'क्यो, उप्मा क्या देख रही हो ? प्रकृति की सुन्दरता 
या प्रड्कति की कला ?! 

उप्मा, चौंक गई ! एक मीठी हेंसी 
बलाबकार की दृष्टि से ही शोभित हुआ करतो है ।* 

किन्तु जिन बुदबुदो को तुम देखती हो ये तो क्षसििक हैं । किसी कलाकार 
की नजर में समाने से पहले ही ये पुर्णंदया नप्ड हो जायेगें। 

हिमाशु क्सि चीज के उपलक्ष में यह मर्म वी बात कह रहा है, उध्मा 


नही समझ सकी 4 हे 

बिना समभते का प्रयास किये ही उसने कहा - “बुदबुदें तो क्षणिक हैं, 
बुदबुदों मे रण भरती अद्ृति की लीला वो क्षरिक नहीं । पूराने बुंदबुदे नष्ट 
होगें तो नए बुदबुदे उत्पन्न होंगें“रगो की यह्‌ वर्षा तो इसी प्रकार होती 
रहेगी ।* 
“इस पर भी रग वर्षा को इतना अधिक महत्व देने की वोई आवश्यकता 
नहीं है । यह भी तो देखिए कि क्षण भगुर बुदबुदे बया जीवन वी साथकवा 


'प्रकृति झ्पने बल पर नहीं, 
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को स्पष्ट महीों करते हैं ? तुम्हारी सदा ही बनी विरक्‍्त नजरो के क्षण को 
पूर्ण करने को यह भ्राकषित कर रही है, तथा यही इस बुदबुदों की सबसे बडी 
सफलता है ।' 

“विरक्‍्त इष्ठि, के कटाक्ष पर उष्मा एकदम तिलमिला उठी। बह बहने 
ज्गी 'डाबटर, तुम हर समय हर चौज की ठुलना मेरे साथ बयो करते हो ?* 

“तब क्या इसके लिये पूरी तुलना ही की जाय ?* 

मधुमूदन इस मर्म व्यजना को नहीं समझ सके, प्रतिवाद कर रही पुत्री 
को बाह्य व्याकुलता को लक्ष्य करके हिमाशु का भ्रथंहीन बचाव करते हुए वे 
कहने लगे "प्राणी मात्र के जीवन को इसो कारण से मुमुक्षाओं ने बुदबुदो 
से तुलना की है, मेटी । डावटर, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं । 


इसके साथ ही उन्होने एक कविता मद स्वर मे कहना प्रारम्भ किया । 

जेबो घुमाहानो गोटो, जेवो पापी नो परपोटो, जेवो सुन्दर काच नो 
फोदो, वे श्रो भरा ससार है खोटो | (यह ससार धुए का बादल पानी के बुदबुदे 
एव काँच में भ्रभ्न से सुन्दर दिखाई देने वाले फोटो के समान असत्य है । ) 

हिमाशु झौर उष्मा एक साथ हंस पडे। 

हिमाशु ने वादविवाद को भागे नहीं बढ़ाया, किन्तु उष्मा बोली : 'धु ए 
के बादल, पानी का बुदबुदा, काँच का फोटो इन सब का स्वतन्न नियत स्थान 
है नियत काय है, नियत ही झादि एवम अत है । इसमे कोई असत्यता नहीं 
है सब सत्य है, तव फिर ससार पउसत्य कैसे हो सकता है ? हाँ मात्र ससार 
को नियत गति मे रखने का उत्तरदायित्व जिन्होने बिना कहे अपने हाथ में 
ले लिया है, ऐसे मानव वास्तव मे भ्सत्य अवश्य हो सकते हैं । 

उष्मा ने उपरोक्त बात किसको झौर किस कारण से को, हिमाशु नहीं 
समझ सका । 

प्रतएव जैसे पहले उष्मा बोली उसी प्रकार इस बार हिमाशु बिना समझे 
ही वहने लगा “तनिक विचार करो कि यदि इस समय स्टीमर यहाँ से नही 
चले तो भाग नही उठेंगे यदि क्राग नहीं भी होगें तव भी सागर भौर 
सध्या तो होगी ही “परे किन्तु तुम जिन्हें काग-भाग वहते हो वे काम 
आदिर हैं कया २! 

उध्मा की इस प्रकार को उत्तेजना पूर्ण बात सुनकर मधुमूदन एकदम 
चौंक पडे भौर भ्रांख फाडकर पूछा -“तव यह है कया ?*? 

भृपताजी ये जल पुष्प हैं। इन पुष्पो को जल परियो ने तोडकर सागर 
मे फैंक दिया । ये पुष्प झद न जाने क्सिको बेणी की शोभा को बढायेगें" |! 

चकित डावटर की मुग्ध भाँखो बे साथ भपनी रहस्य मुद्वित भाखें बद 
बरके होठों से हास्य बिख्वेर्ते हुए उष्मा ने डावटर से कहा “तुम प्रकृति की 
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शोभा की बात करते हो डाफ्टर, परन्तु प्रह्ोति वे अलकारों को पहचानने वी 
तुम्हारी शक्ति कहाँ है ? किसी स्त्री के सिर दद को दूर बरन को जाते समय 
क्या तुमने कभी झयाल फ़िया है जि उस बेणी की शोभा को बढाने के छिये 
कितन फूलों ने अपने प्राण न्‍्यौछावर किये हैं ।' 

“पह व्यावुल प्रववरत रसिकता किस श्रयोचर विवर मे छिप/ रखी 
थी, उष्मा ! यदि मुझे इस बात वा पहले ही ध्यान होता, तो मैं तुम्हारे 
उपचार के लिये एक भ्रलग ही तरीवा अपनाता ।* 


“जिस प्रकार चीरफाड के साथ म जो विद्या प्िखलाई जाती है, डाबठर, 
इसक लिये विशी भी पद्धति का सहारा ले अन्तत तो वह पोस्टमार्टम के 
सिवाय झौर कया है ? डावटर यदि यह सोच करवे कि चारों झोर सुगध 
फैलाने वाले पूल की सुगन्ध न जाने दव उसके मुर्भा जाने से समाप्त हो जायेगी। 
पूल को तोड ते तो उसका यह कार्य ठीक है, किन्तु डाबटर उस सुगस्ध का 
कारण शोधने के उद्दंश्य से पूल को पूर्णांतया तोड-मरोड कर ही चैन की 
सास लेते हैं, जबकि वह अपनी सुगन्ध से सबको मदमत्त कर रहा होता है ।' 

आवाक होकर उष्मा की बात खुत्र रहे डाक्टर वो अपने कटाक्ष का 
भ्रन्तिम वाबय कहते हुये उसने कहा “पापन मेरे उपचार के जिये चाहे कोई 
भी पद्धति क्‍यों न अपनाई होती, विस्तु भ्न्तत उसमे इसके सिवाय झौर क्‍या 
प्राप्त होता 

बेचारे मधुमुदत इस बेमायने बात क तीरों के मर्म को समभने की 
कोशिश कहाँ स प्राप्त कर सकत थे ? भ्रवएव फिर स हिमाशु का बचाव करने 
वो तत्पर हो उठे 'उप्मा ! डाक्टर की इस प्रकार मजाक उड़ाना कोई न्याय 
सगत बात नहीं है | हिमाशु ने जिस तरह दा दिन की दवा से मुझे स्वस्थ कर 
दिया है, इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है भर इस बात को मानना पड़ेगा 
कि इनवी प्रद्धति 

इमकी परदति, ये मानव को श्राग मे डालकर सर्दी शात करने वी पद्धति 
है वापूजी ! सभी डावटर वी यही एक पद्धति होतो है। भाषके हार्ट का इलाज 
करने के लिए इहाने घापरो गहरी नीद मे सुलाने की दवा देकर हाट को झाराम 
पहुचाया | यदि पिताजी मुझ से पूछा जाय तो सच यह हैं कि इन डाक्टर लोगा 
को सही पद्धति का ज्ञान नही होता है। 

इननी अ्रविरत तौर वर्षा के पश्चात प्तीरन्दाज शिकारी को सतोप हुआ या 
नही, इसका क्सिक्ो पता  विसका-क्तिना-क्या बेघा गया, इसका उसकी 
पता लगा या नही इसकी क्सिफो खबर । 

किन्तु जिस एक व्यक्ति को लक्ष्य करके एक के बाद एक तौर छाडे गये 
थे, उसी व्यक्ति को ये घाव सहव करने म इतना प्रधिक मजा झा गया था कि 
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हृदय के ग्रार पार सनसनाते तीर निकत जाये, तव चक उसने कोई ढाल लगाने 
का प्रयत्न ही नहीं क्या और न फिर पीछे से बह रहे खून को रोकने को ही 
हाथ लगाने का प्रयत्न किया । 

दोनो जहाजो पर यूनियन जैक लहराते हुए देखकर मयुसूदन बोल उठे 
प्रोह | थे ब्रिटिश जहाज इस तरफ कहाँ जा रहे होगे ? 

ये जहाज दक्षिणी ध्रुव मे ब्हेल मछली पकडने जा रहे हैं। प्रभी इन 
दिना एशिया की प्रतिस्पर्धा मे ब्रिदेन भी ब्हेल मछली के शिकार मे प्रतिस्पर्धा 
करने लगा है ! इनकी स्पर्धा बडी ही तेज है | किन्तु इनकी स्पर्धा मे दक्षिणी 
प्रूव से स्त्यू ब्हेल मछली का मूल से निकदन कर देना है। 
“जैसे डावटरो की स्पर्धा मे रोगी का निकदन निकालना मूल उद्दंश्य 
होता है।! 


उप्मा ने यह बात डाबटर के कानों में इतनी चुपचाप कही कि मधुसूदन 
न सुन सबे । 

दिमाशु वो हंसी झ्ागई, जैसे हो जहाज समीप आये, वह खडा होकर रेंलिंग 
के पास पहुंच गया। डावटर के पीछे-पीछे ही उप्मा भी पहुँच गई । मधुमूदत 
प्रपने स्थान पर जैसे थे, वैसे ही बैठे रहे । 

हिमाशु ने धोर से कहा 'डाक्टरो के हाथो से रोगियो का निकदन निकल 
जाते पर ही मुझे तो रोगियों गी सस्या में कोई कमी प्रतीत होती नहीं दिवाई 
देती है। जबकि «हेल मछली वा शिवार करने वाले विशेषज्ञों का यह पक्का 
दावा है दि भ्राने वाले दशक में एक भी झथू मछली शेप नही रहेगी । 

“में भी पके दावे के' साथ बहती है विः डावटरो की स्पर्धा म "४! 

हाँ जी" । हाँ ७ ! किन्तु मुसे ऐसा लगता है कि तुम्हारी गिरवी रवब्ी 
बुद्धि म यह समभझ के बाहर है. दि डाबटर से परस्पर की स्पर्धा से रोगियों के 
जिये नुकसानदायव मे होरर लाभदायव ही होती है ।' 

"पिन्तु उन डाबटरा वी स्पर्धा लाभदायक नही होती, जो प्रयोग के उहँश्य 
मे दी जाती है! प्रयोग रूपी जानवर के रुप मे डायटरों वो शोध ने चगुल 
में जो रोगी भरा जाते है, उनके लिये डाबटरो वी स्पर्धा कैसे लाभदायतर' सिद्ध 
ही सकती है २? जब विसी वी मृत्यु पर एक नई शोध मी जाती है तो उस 
समय रोगी बय कोई महत्त्व नही रह जाता है। उस समय महत्त्व रहता है 
मात्र दर्द वा ' यदि गेरी यह घारणा घमत्य हो तो डाबटर तुम मेरी भाव- 
प्राप्रो को एव घोर रखबर मेरो इच्छा बे प्रतिदूल मेरे पर इतना प्रत्या- 
घार बरते मेरे दई का भूद कारण शोध नित्रालने को परशान नहीं होते।* 

इतना रह्ार उप्मा जरदी मे पिता मे पाम भातर बैठ गई । 

[ट्व्पायु यह देखबर स्तम्घ रह गया 4 


96 


क्षण भर पहले ही होठो की मुस्कान इस प्रकार उड़ गई, मानों किसी ने 
जोरदार मुक्का मु ह पर मार दिया हो । 

मानो कोई बात हुई न हो इसी प्रकार उष्मा ने बहुत ही शान्त और सरल 
भाव से झ्रावाज दी : 'डाक्टर, तुम्हारा मुफ्त मे मिला टेलिस्कोप तो मगवाशी। 
जहाज देखने मे ग्रानन्द झ्रंवेगा । 

“झतीव समीप झाये जहाजो को देखने के लिये जिस्ले टेलिस्कोप की ग्राव- 
श्यकता हो, वह हाथ में श्राये टेलिस्कोप को किस प्रकार देख सकेगी ?” 

“टेलीस्कोप ! मधुसूदन प्रसन्न होकर कहने लगे : 'वाह ! तब तो मुझे भी 
इससे आनन्द उठाने का मौका मिलेगा । 

परन्तु इस समय कोई टेलीस्कोप लेने नहीं गया । 

ब्रिटिश जहाजो की छत पर उड रहे पक्षियो की झोर देखते हुए उध्मा मे 
श्राश्चयें से पूछा * 'डाकटर ये कौन से पक्षी है २! 

हमारे देश मे इनको पश्मार के नाम से जाना जाता है ।* 

ये पक्षी जहाज के साथ-साथ क्यो उड रहे है ?! 

“किसी भोज्य पदार्थ की झ्राशा से, और क्या ?! 

"कितने ध्यारे श्वेत पक्षी है ! पेंग्विन से एकदम भिन्न प्रकार के रूप रग 
के । उस दिन टेलीस्कोप से देखने पर पेंग्विन बहुत ही सुन्दर दिखाई देते 
थे। इसी कारण प्राज भी मैंने टेलोस्कोप मगवाया था ।' 

“किन्तु इतने पास से टेलौस्कोप की सहायता से इन पक्षियों को देखा गया 
तो ये पक्षी परमार के स्थाव पर रोक पक्षी बन जायेगे, ठीक उसी प्रकार जंसे 
चेग्विन पक्षी दूर दूर से पक्षी का भाकार मिटाकर भोवर कोट घारी मानव 
बन गये थे !! 

“अरब पेंम्विन कहो दिखाई नहीं देते हैं !' 

के एन्टाकंडिक के पक्षी हैं । समुद्र लाधकर ये पक्षी भधिक से भ्रधिक 
प्रफीका के दक्षिणी सिरे तक आयेंगे । वे धरती पर इससे भागे नही जायेंगे। 

“मितास्त निर्दोपिता से गर्दन तिरछी करके उष्मा ने पूछा * क्यो ?! 

“इनको धरती के मानव पर विश्वास नहीं ।' 

“ओह“उष्मा के होठ न जाने क्यो झ्ाएवर्य से थिरकते लगे: तब 
पेम्बिन तो सदृभागी है !” जिनका विश्वास नही उससे बचने को दक्षिणी धूव 
में आसरा ले सकते हैं, किन्तु वे दुर्भागी कहाँ जायेंगे जिनको धरती के सिवाय 
आसरा नही !! 

“इन दुर्भागियों मे एक--इनसे भी मधिक दुर्भागी तुम 'ठीक है न २ 

“बिता चौंके उध्मा हँस पड़ी - यह सीघा हो व्यग रहित एक स्पष्द 
अभिद्वव !! 


पञ्रय 


अभिद्वव नहीं “! तुम्हारे अभिद्रव के सामने एक मात्र आतंनाद !! 

'घूब परेशान हो, नहीं, हिमाशु ?* 

हिमाशु एकदम चौंक पडा “डावदर के बदले में आज यह सम्बोधत !” 

कई दिनो तक मेरे पर प्रयोग करके तुमने मेरे प्रत्याघात सहन किये हैं । 
किसी दिन बदला लेने का मुठ्ते भी तो भ्रधिकार है। क्यो ठीक बात है ना 2” 

बिना किसी प्रकार की शब्दों की फेरफार के तौत्र गम्भीरता से उष्मा 
टकटकी लगाये हिमांशु को ताकती रही । 

मछुसूदन दूर के सिरे पर बैठे थे 

भ्राज जीवन में पहली बार मधुसूदन की उपस्थिति से डावटर हिमाशु को 
ब्याकुलता का झनुभव होने लगा । 

मघुसूदन कौ भोर बढते हुए डाक्टर हिमाशु ने कहा 'सन्ध्या के ठंडे पवन 
से प्रप्रिक प्रीति रखना प्रभी ठीक नहीं, अकल ! झ्रापको झब चलना चाहिए ।' 

हो' हो* हेसते हुए मधुमूदन लकडी के सहारे खडे ही गये । पिता का 
हाथ पकड़ते हुए उष्मा ने भाप लिया “हिमाशु की वाक्य रचना तोड-मरोड 
कर प्राखिर “प्रीति! शब्द का प्रयोग कर ही लिया था*” वह्‌ पभ्ब कैसे सह 
सकता था २! 

उसके उष्ण नेत्र किरणो मे तौर बनकर हिमाशु के नेज्रो पर टकार किया। 

इसी समय स्टीमर कौ सहस्त्रो बत्तिया एन साथ जगमगा उठी । हैडला- 
पट की दोर्ध चमकती तेज किरणें"" ॥ 

उष्मा के दुर्दान्त नेत्र, तेज को सहन हेंस उठी दीप्ति दप्टि से हिमाशु इस 
प्रमत्त प्रकाश पु ज पर तैरने लगे । 

सौदी पार करते हुए उसे भ्राज ऐसा भनुभव हुआ, मानों निरावृत मानव 
मत की कोई अनुष्वनित सवेदना की प्राण दीक्ति से उसका खाली मन परिपूर्ण 
हो गया हो ! यह मह समभा सकने म झसमर्थ था कि यह भाज कैसे शौर 
जिम तरह से परिपूर्ण हो गया है ! 

जिस प्रकार उष्मा ने भ्राज को सम्ध्या को सौभाग्यशाली बनाकर उसे 
रप्रुद्ध के नीले जल से सिचित करके स्‍ग्लानम्दमयी बना दिया था, उसी प्रकार 
झाज मधुमूदत, उध्मा के इस कार्स से निरतिशय झानन्द जल मे डुवकियाँ ले 
रहे थे । 

मधुमूदन की इच्छा हुई कि शाम के भोजन के लिय डाक्टर को बुलबा 
लिया जाय, किन्तु नोचे भाते ही “डानटर तो न जाने कहाँ चले गये हैं । 
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दो दिनो के पश्चात उप्मा एक दिन झाराम से सोये हुये श्रपने पिताजी को 
अकेला छोडकर केविन से निकलकर वाल्कोनी मे आकर खडी हो गई । 


बाहर की ओर देखा तो हिमाशु रेलिग पक्डकर धीरे-धीरे झूल रहा था"* । 
हिमाशु की झाखों मे आज एकान्त की मस्ती के बजाय कुछ औौर ब्यग्रता 
ही रृष्टिगत हो रही थी** | एकान्त का विषपाद"» 

विपाद और हिमाशु की प्राखों मे ? 

क्दाचित उष्मा को भ्रम हो गया हो ! 

'डावटर। ! उष्मा ने मीठे स्वर मे धीमी-सी ग्रावाज दी ) 

विना चौके हुये हिमाशु मुस्कराते हुये बोला तुम” "* ? पित्ताजी सो 
रहे हैं कया २! 

हाँ“ झाज पूछ रहे थे कि दो दिन से तुम एयदम कहाँ गायब हो 
गये थे ? 

“मैं एक नये काम म॑ व्यस्त हो गया था । 

“कौन-सा नया काम ?* 

'सम्भवत्तया लिजा ने तुम्हे बता दिया होगा।!' 

“नहीं, बह कौन सा काम था २! 

'आने वाले रविवार को लिजा का विवाह सस्वार होगा।” 

“लिजा"“! विवाह कर रही है ?” 

'हाँ” ! उष्मा ने स्पष्ट देखा....रोकने का प्रथत्त करने पर भी हिमाशु 
के शान्त शब्द सपाट पर एक खिन्‍्न तरंग घुदबुंदा विगड गया ३ 

साहस करके उष्मा ने सीधा-सा प्रश्त किया “तब झाज तुम लिजा के 
विवाह के कारण ही उदास हो २! 

'उदस हूँ ?* मैं खुश हूँ । बह बरवस हेंस पडा ।! 

“यदि खुश नही भी हो तो तुम्हे खुश रहने वा प्रयत्त करना चाहिये! 
तुम्त उसके धर्म पिता जो हो ४ 

स्वर भे कसी प्रकार का कोई व्यग नहीं था, अपितु सरलता और स्वभा- 
विकता थी । उध्मा के बात वरने का ढग भ्राज हिमाशु को न जाने क्यों 
बहुत ही प्रच्छा लगा । 

“सम्भवतया इसी कारण से उदासीनता होगी । उप्मा, तुम तो जानती हो 
कि पुश्री की विदा, पिता के लिये झ्ानन्द प्रेरक नही श्रपितु वियाद प्रेरक 
होती है ७००७ ००० । 

फंटते हुये निश्वास को उष्मा ने छाती में दवा लिया और फिर बह 
बोली “लिजा कहाँ लग्न करेगी तथा किसके साथ करेगी २! 
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यही स्टीमर पर ही "। वायरलेस ऑपरेटर मिस्टर पिन्‍्टो के साथ** । 
भुत्ने तो इस वात का पता नही चत सका कि इस लम्बे सफर में कब और 
किम नरह दोना ने एक दूसरे की झाखो म विश्राम खोज लिया 

यदि तुपतो पता भी लग गया होता तव बया लिजा वी झाझो पर पट्टी 
बाधने का तुम प्रयत्न करते ( 

“किसलिय ?! 

'कौद जाने ? तुम कदाचित प्रसन्‍्त हो हो सकते हो । किन्तु मैं तो 
हेगिज पुश नही हूँ, डाक्टर ! 

या लिजा ने ऐस। वोई काम कर दिया है, जित्तसे तुम उससे ईर्ष्या 
फ्रने लगी हो २! 

“ईर्ष्या ? ईर्ष्या किसलिए ? तुमने पत्र मं भी इसी शब्द का प्रयाग किया 
था। वस्तुत ईर्ष्या भाव से नही, भ्रपितु उसकी शुभ चित्तक सदी के रूप भे, 
+ उसे विवाह न करने भौर विवाह से दूर रहने की सलाह ढू गो ।' 

“यदि उसने तुम्हारी सलाह न मानी तब 

“कुछ भी नहो तो मैं उसका श्रभितन्‍दन तो नहीं करू गो ।! 

“उष्मा ! मैं तुम्हारी मानसिक प्रक्रिया जानता हूं, किन्तु ग्रब तुम्हे इससे 
मुज़द ही होना चाहिये ॥ 

हटो ! तुम्हारे तक बेवार साबित हुये हैं। में जो कहती हूँ, इसका कारण 
प्रिन है। पर मैं श्रभी उद कारणो को नही दताऊ गी । 

हिमाशु एकदम हँसकर कहने लगा मैं उत कारणा को जानने की इच्छा 
भी नही बरता है । परन्तु इतनी प्रार्थना अवश्य कह गा वि. विजा को ऐसी 
प्रप्रमतुत भौर प्रनुचित सलाह देतर तुम उसवे उत्साह को ठंडा करने का 
प्रयास मत करना 

*रितु ठुम लिजा वे लग्न वो बात से ज्यादा उदास हो 7! 

हां विन्तु मह एश पिता बी उदाती है वबर्षोंके मधुर सानिध्य के 
पश्चात मुझे फिर प्पने नलीरव एगन्‍्ठत जिवर मे जाना पड़ेगा। बयोंक्ति इस 
वियोत 4 विचार स मुय्रे झपने प्रापरो एक विवाद का विषय बनने का झ्धि- 
आर नहीं है? 

“सभी मानव स्वयम के भवर म सदेव ही वियोग वी एगात गुफा मं 
निदास बरते थे *॥! 

"उष्मा, तुम यह पद्दी जानती हो कि मेर इस प्रा्तरित्र निर्मेम एकास्त 
में जिजा को निर्वान्‍्य ममता ने मरा कितना साथ दिया था।' 

*डिस्तु दिला पुत्रों दा सम सानिम्य ता बसी हटना सम्भव नही होता है ॥ 

हुम सच बढदी हो | वह स्पान जहूर मानद निर्मेम वी एकान्त धारा मेझओ 
रह ञ 


ु 


| 
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निवास करता है, उस स्थान पर वह मत, माया-मोह से मुक्ति पाने की भ्रपेक्षा 
उत्ते भधिवाधिक लवलीन द्वोवा है““चाहे मुझे इस रात का बोध बहुत 
ही देर से हुआ हो, किन्तु इससे मेरा भावी मार्ग निर्वाध होगा। मेरा यह 
निरालम्ब भ्रस्तित्त्यदि विसी मई लिजा वी शोध मे हाथ लम्या करेगा तो 
मैं उत्त ह्वथ को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दू या ।” 

“दत्तकः पुत्री के प्रति झापका मभत्त्व लामिगरेबुल के वालज्या का 
स्मरण ताजा करता है। निराघार दु खी बालिका कोजगेट को भ्रपने प्राय 
में लेकर कितने भनुराग से पाला-पोसा, किन्तु एक दिन न जाने किस भज्ञात 
दिशा में से दोडकर तरुण भेरियस झाया भौर उसने युवदीप्त हृदय के सकल 
स्नेह भडार पर भपना आाधिपत्य जमा लिया““उस समय बालज्या भी 
झ्रापकी तरह उदासौन था, किन्तु हँसते हुये कोजेट को मेरियस के हाथो मे 
सौंप दिया भोर उसी निर्मम के अक में भाश्रय लेने को स्वयं प्राह्ृत नि शब्द 
एकान्‍्त से चला गया ।! 

हिसाशु भ्रचभित रह गया। 

आज उष्मा के गम्भीर मुख पर भलकती पपूर्व झ्राभा कसी प्रन्तर- 
शील ज्योति का तेज चारो झोर फंला रहो थी । 

सदा की उष्मा से श्राज की उप्मा भिन्‍तर दृष्टिगत हो रही थी ॥ 
नितान्त भिन्‍ने ! 

जब बालज्या-स्वयम्‌ के द्वारा दिये गये उदाहरण से डावटर को किसी 
प्रकार का प्रश्यापात लगा प्रतीत नहीं हुग्नमा तो सहसा पष्मा ने भ्रन्य बात 
शुरू की “लिजा तो कई दिनों से दिखाई ही नहीं दे रही हैं। चलो, हम 
लोग उसकी केबिन में ही चले चले ।' 

केबिन मे नही मिलेगी, मैंने भी उसे बई दितो से नही देखा है ॥ प्राज- 
कल बहू ज्यादातर पिन्‍्टो के साय ही रहती है। इन दिनो लिजा भोर पिन्टो 
ब्रपनी ड्यूटी भी पूरी नहीं देते है। यदि हम लोग लिजा के केबिन मे चलेंगे 
तो उनकी एवान्त लीला में विध्न पडेगा और यह उन्हे अच्छा भी नही लगेगा ।” 

"मुझे ऐसा लगता है कि लिजा ने झपने प्रारम्भिक प्रेम को झापके सामने 
प्रगट नही किया है तथा उससे झापको बहुत धवका यहूँचा है । उसी अभाव 
से झाप बैचेन है ।' 

“केसा अभाव २?! 

(हिमाशु की ग्रावाज से उध्मा को यह समभने मे समय नहीं लगा कि इस 

बार वह चौक पडा है ।* 

“कौन जाने ! मैं तुम्हारे समान कोई मनोव॑ज्ञानिक नहीं हूँ। परन्तु साइ- 

कीक विद्या तुम्हारी कृपा से समझ सकती हू ? साइकिक विजद्याध्ययन के पश्चात 
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री यदि में विसी समस्या का समाधान भी कर दू तो मुझे कोई साइवीट्ट कट 
गे डिग्री नही मिलने वाली है । 

ने जाने कर से म्यान में रखी तलवार प्राखिरकार बाहर आकर के 
गे रही । 

उप्मा ने हिमाशु को अ्रविचलित नेत्रो से उसी प्रकार देखा | मानो, वह 
हिंमागु की डाक्टर हो और हिमाशु, उष्मा का रोगी” । 

एक वास्तविक हँसी मे हिमाशु ने उप्मा की पीझ थ्पथपा दी . उप्मा, 
मुझम इतना साहुश्न नही है कि तुमको मैं क्सी विपय के अध्ययन हेतु अपनी 
शिष्पा बना सकू , किन्तु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो गुरु के पद पर तुम्हारी 
प्रतिष्टा बरके'७ ।? 

'छि० वया बात करते हो ड|ब्टर ! गुरू, शिष्य के नकली झाडम्बर के 
बिना भी हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है " इस थोड़े समय के साथ 
रहने को स्मृतियाँ भ्राजीवन बनी रहेंगी, डावटर ! क्योकि मेरे जीवन के कप्ट- 
दायी दिनो की तुम्हें भ्रपित की गई भेंट को यदि में विस्मृत करने का 
प्रयास कह तो सरल काम नहीं होगा | हिमाशु हतप्रभ होकर इधर-उधर 
देखने लगा । बोलते-बोलते उष्मा के नथुने इतने फूल गये थे, मानो फु कार 
बर रहे हो। 

भानद स्फुरित श्वास यवायक न जाने क्यों प्रग्नि स्फूरित फ्रोघारिन में 
परिवर्तित हो गये, यह हिंमाशु की समझ में नहीं झाया । 

टिमाशु को एकदम झेयाल झ्ाया कि उप्मा का क्रोध न तो नया ही है 
भर ने भ्रनइच्छित ही । गत कई दिनों के उष्मा के सस्र्ग में हर्ष भौर रोप 
दो इसी प्रशार की व्यावुलता-पभ्रगम्य भनुभूति वह बराबर देखता रहा था । 
यू बिन्तु प्रव उसमे न तो प्रस्वेषण का हो उत्साह है और न विश्वेषण वी 

लत 

हिपागु ने देखा विः उप्मा बी नासिका एकदम लाल सुर हो गई है | 

सागर वी भोर देखते हुए, भ्रत्यन्त वेपरवाही से शरीर घुलाती हुई, पवन 
में उड़ती उदड भलव लटाभो यो वह जुड़े मे बाधने लगी । 

हिमाशु भी उष्मा वो तरह भपने शरोर को घुलाना प्रारम्भ जिया । 

उष्मा वो प्यारी-ध्यारी नवीनता सी हुई पांयों में मद सुगग्ध पा रही 
थी। सागर तरपों से टरावर भाती हुई वायु चारों भोर खारेपन वी 
भादश्ता पंपा रही थी । घारों शोर गा वायु मन्दल दुलती सन्ध्या मे खारा+ 
पन सिए हुपे था । 

दूर-दूर मोगाडीशु पे घदरगाह के ढार पर धु धलते दिषाई दे रहे स्टोमरों 
पर विभिष्न देशों के ध्वज राष्ट्रीय भद के गछे में उन्मन्‌...होबर ऐसी झदा से 
5 | घरनपर कर अर 


दे परिहाग गए 


रहे हो ! 

उष्मा वही खड़ी रही । हिमांशु, स्टीमर मोगाडीश के बन्दरगाह वे दरवाजे 
में प्रवेश करके वह झपनी केविल में चला गया । 

रात होने से पूर्व मोयाडीश पीछे रह गया 4 इटाला * मारेक झोविया। 
सोमालि रिपब्लिक तक पहुँचने में श्रभी दो दिन भौर लगेगें भौर इससे पहले 
रविवार भा गया । 

लिजा की कु'घारी जिन्दगी झ्ाज करवट बदलेगी | इसके सिवाय भी ने 
जाने क्या श्ौर बदलेगा। केप्टिन की झ्राज्ञा से आज स्टीमर की रोनक में 
बडा भारी परिवर्तन हो गया था"“झ्राज लिजा के लग्न वा दिन था; केप्टिन 
ने श्पती और से एक छोटी-सी पार्टी का प्रायोजन किया था । इसके सिवाय 
दूसरी बडी पार्टी हिमाशु की ओर से होगी । सदा के रीति रिवाज के अनुसार 
जिस्त दिन स्ट्रीमर विपुवत्‌ रेखा पार बरता है, इसी प्रकार के उत्सव व 
आ्रायोजन किया जाता है। हिसाशु इस उत्सव वे साथ में अ्रपनी पुत्री वे 
विवाह की पार्टी भी दे देगा । 

पिग्रेटर का प्रारकेस्ट्रा श्राज विशेष रूप से लिजा के सम्मान में बजाया 
गया। लिजा ने झ्ाज पिस्टो के साथ टिवस्ट क्रिया भ्रौर न जाने उसने 
क्तिते ही गीत गाये ॥ 

रात का भोजन प्रारम्भ होने से पूर्व कॉक्टेल'“ पार्टी ! दूसरे अधिकारिया 
को बात तो छोड दीजिए भ्राज स्वयम्‌ डाक्टर ने भी दो पैग लिये! 

उत्सव में उष्मा और मधुसूदव सारे दिन उपस्थित रहे | विस्तु ये लोग 
शराब के दौर वे साथ ही वहाँ से चल दिये और भोजन के समय पुन 
उपस्थित हो गये । रात्रि के वारह बजे हिमाशु ने अपने हाथो से पहले से 
तय वी गई केबिन में नवदम्पत्ति को बंद कर दिया। 

यह केवित उध्मा की केबिन के ठोक सामने ही थी। श्ाज न जाने क्यो 
उच्मा ने स्वयम्‌ ही एक उत्तरदायित्व बिना किसी के कहे ले लिया था । 

“मवदम्पत्ति का शय्यत कक्ष, मैं आज भपने हाथो से सजाऊगी। अपनी 
इच्छानुसार अ्पते हाथो से*४प ध 

उष्मा ने शय्यन कक्ष सजाने में कोई कमी नहीं खखी। श्राज जीवन में 
पहुली वार हिमाशु को उष्मा की कलात्मक अभिझवियों की जानकारी हुईं 
किन्तु इससे उप्मा की प्रान्तरिक मनोभावनाएं पहले से अधिक रहस्थमगी 
हो गई । 

धष्मा का अन्तर जाने-अनजाने लिजा के अ्रति ईएु” 
डाक्टर के इस प्रकार के आरोप का खण्डन करने बे 
अधिक उत्साह नहीं दिखलाया होता ! 


“वित था । 
इतना 


ख्ह+ की... 
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कौन जानते ! अबत्र इन दिनों वह मैना के बावक को प्राय गोद मे लेकर 
सुस्बद करती रहतो थी श्रौर उसे खिलाया करती थी। भ्रव वह मैंता के 
सुप्तराल की बातें प्राय बडी रूचि से खुनती थी। यदा-कदा मैना तथा उसके 
बालक को प्रपनी केविने मे ले आती । यही नही, झब वह यदा कदा मैना के 
बालक वो भी अपनी केविन में ले आतो थो । 

मैना अ्रब स्वस्थ हो चुकी थी । 

यदि माँ का दूध अच्छा हो तो बालक भी स्वस्थ एवश् हए्टपरुप्ट होता है । 
मैता का दूध भझ्रच्छा होने के कारण बालक स्वस्थ और हष्टपुप्ट था और 
इसी कारण, उष्मा बालक को प्राय. खिलाती रहती थी । 

क्रदाचित इस प्रवृत्ति में निमग्न होकर वह हिमाशु से द्वर रहने का 
प्रयास कर रही थी । 

परन्तु विधि का विधान हर समय एकसा तथा झअनुबूल नही रहता है । 
बई बार ऐसे कारण सामने झा जाते हैं कि डाक्टर की सहायता के भिना 
आगे कदम बढाना भ्रसम्भव हो जाता है | 


एक दिन दोपहरी मे जबकि आसमान बादलों से ढवा हुआ था भौर 
दोपहरी के कारण सब प्रकार से खामोशो थी, मधुमूदन झ्पनी लकडी हाथ 
में लेकर घूमने निकल गये थे । उप्मा, मेना के बालक को खिलाने को ले आई । 
वह बडे लाइ प्यार से बालक को खिला रही थी कि सहसा बालक ने भाखें 
फेर दी, उध्मा को सारी उमगो पर पहाइ द्वुट पढा। 

बालक को क्या हो गया है, यह उष्मा की समझ मे नही आया । बालक 
व हाथ-पाव श्रौर ताजुक सनन्‍्हा-मां शरीर धनुष की प्रत्यचा के समान खिंच 
गया * एक तेज झटबी** मात्र एक ही “७ | 

दूसरी खीच मे गर्देन हुट गई । 

व्यावुल बनी उप्मा बालक को गोदी में लिये हिमाशु के केविन की ओर 
दौडी, देखो डावटर | इसे क्या हो गया है २! 

हिमाशु ने बालक को गोदी म लिया, देखा । पर श्रव देखने जैसा उसमे 
बुद्ध भी नही था। जो हाथ मे था, वह बालक तही अपितु उसकी लाश 
मात्र थी। 

हिमाशु जोर से चिल्लाए इसकी माँ को बुलवाओ * जल्दी बुलवाओं !* 

माँ, हिरत की सी चौकडियाँ भरती हुई भों पहुँची । देखा * हृदय विदा- 
रब चीख मारते हुये उसने सिर पकंड लियाहज[ 

केविन की छत फ्ट्ते-फटते रह गई। मैना की उग्र पछाड के कारण 
पलौर दृटता-ट्वंट्ता, बचा । 

एवं भयकर चीज” इसके बाद सभी चीजें छोती मे समा गई । 
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मैना बेहोश होतर जमीन पर गिर पडी । 

स्टीमर मे ही प्रसूता बनी मैना की श्रतीव लगन से सेवा शुभुआ वरवे' 
ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मना वो मातृपद के उल्लास में चमका देने 
वाले डाक्टर हिमाशु के भाग्य में सम्भवतया यश मही लिखा था। 

अभी प्रमूति वाल से पूरतया स्वस्थ भी न हो पा सकने वाली मैना के 
लिये यह भयवर झाघात मौत वा सदेश लेबर ही भाया । वह इस धक्वे को 
सहने में म्समर्थ थी । मस्तिष्क मे खून चढ़ गया था | इसके साथ ही वह बडी 
घुरी तरह से गिरी । मैना का सिर बेविन वी सकडी के साथ इस तेजी से 
टकराया कि मस्तिष्क की प्रमुख नाडी पट गई। 

हिमाशु, मैना के मु'ह पर सोजिश चढी देखवर चौव' उठा । उसने मैना 
के शरीर को देखना शुरू किया। 

सामने खडी मैना का श्वसुर फटी झ्राखों से यह सब देख रहा था * इसके 
पीछे-पीछे सारे निम्न श्रेणी के पैसेन्जर पड़े थे । 

डाक्टर ने मना का शरीर बार बार देखा। छाती देखबर डावटर ने 
युद्ध श्वसुर के सामने देखा भ्ौर सिर पीटना शुरू कर दिया । 

“बयो, डाक्टर साहब मेरी बहू को कया हो गया है ?* 

'हैमरेज” ! मस्तिष्व की नाडी फ्ट गई है। 

हैं? | 

यह भुनकर वृद्ध के पाव लडखडाने लगे, पास में खडे लोगो ने यह सोच- 
कर कि कदाचित वृद्ध की भी यहो दशा होगी, जो मेता की हो चुकी है, 
सभाल लिया । 

“हाय*“ मेरा पौत्र तो गया सो गया, क्या बहू भी जायेगी । हे भगवान ! 
यह मुझे तू किस जन्म के पाप का दण्ड दे रहा है |” 

वृद्ध के हृदय विदारक रुदत के सामने हिमाशु झ्पने कलेजे पर पत्थर 
रखकर मैना को होश में लाने का प्रयत्न करने लगा । 

किन्तु डावटर के सभी प्रयत्न विफ्ल रहे । 

हिमाशु पूरे छ घढे तक यमदूतों से कगडता रहा । 

छ घटे बाद यमदूत विजयी रहे । 

हिमाशु पराजित हो गया । 

रात्रि के ठीक बारह बजे मैता के प्राण प्ले उड़ गये । 

अभी केबित की फर्श पर बालक की लाश सफेद कपड़े में लिपटी पडी ही 
श्री कि मैना की काया भी अपने प्राणो का मोह छोडकर झपने बालक की 
आत्मा से मिलने को भनतत पथ को प्रस्थान कर चुकी थी । 

आकाश में घनघोर बादल छाये हुये थे । आकाश में एक भी तारा टिम- 
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दिमाता नजर नहीं भ्रा रहा था* “ तथा दूर कितारे पर एक मीनार बत्तो 
जल रही थी । 

माँ की साडी से वालक को सपेटकर डाक्टर की केबिन में रख दिया 
गया । 

क्रेप्टिन की केबिन में स्टीमर वे अधिकारियों की एक इमरजेन्सी मीटिंग 
हुईं | इस भीडिय में यह तय हुआ कि मौ, बेटे की लाश को कल प्रात जलदाग 
दे दिया जाये ! 

दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ *॥ 

सूर्योदय होते वाला था । सूर्य रश्मियाँ बादलों में से अपना प्रकाश चारो 
और फैला रहो थी । इस समय स्टीमर ठीक दसवें श्रक्षास पर था | वैष्टित 
के प्रादेश से स्टीमर ने समुद्र के बीच में छगर डाल दिया । स्टीमर ठहर गया। 

करेप्टिन उसके सहयोगी, पतवार खेने वाले मल्लाह, इजोनियर, ड्राईवर, 
वायरलेस श्रादि “यवित शोक भुद्रा पर डेक की रेलिंग के पास खडे हो गये । 

सभी ग्रधिकारी झ्पनी झपनी टापियों उतारकर, शिप्दाचार व्यक्त करत 
हुए खड़े थे । 

झाठ दस खलासी लकडी का एक भारी मस्दूक डेक पर ले प्राये । 

इसके बाद ये ही खलासी नीचे से माँ और बेटे का शव उठाकर लाये और 
उन शवों को सन्दृक मे रख दिया गया । 


इनके पीछे पीछे दो प्रादमी म्यूजिक कन्संट हाथो मे विगुल लेकर श्राये । 

आज से दो दिन पहले जिस ऑॉकेस्ट्रा ने लिजा के विवाह वे समय मंगल 
स्रो से सारे स्टीमर के वातावरण को आनन्द मग्न कर दिया था, ग्राज वही 
प्रॉकेस्ट्रा मेना की मृत्यु के कारण कुरूप स्वर वजाकर सारे बाताबरण को 
शोक मग्न बनायेगा, यह कौन जानता था ?ै 

सस्‍्टीमर वा ध्वज रात्रि मे ही आधा झुका दिया गया था । 

स्टीमर के प्रन्य पैसेल्जरो को खलासियो ने सीढ़ी के पास रोक दिया था । 
भ्रेत थे लोग सोढी के पास ही खडे हो गये । 

समौत मास्टर की प्राज्ञा से बाजे वालो ने करुण घुन वजानता शुरू किया । 
प्रभाव के स्तब्ध वातावरण में शोक को लहरें तैरने लगी । 

मातमी घुन की समाप्ति पर स्टीमर ने एक तीखी तेज व्हिसिल गे दिवंगत 
भात्मा्रो को अपनी भोर से सलामी दी । 

शव पेटी म माँ घौर बेटे की साशों को एक साथ मर्यूत़ में रुख दिएा 
गया | इसके बाद पेटी के साथ एक भारी लोहे का टुकड़ा बांध्र दिये! गधा । 
दोनो सिरो के कुन्दों मे आकडेदार रस्से डाल दिये गये श्रौर आकर की ध्राद 

खलासी उठा वरके रेलिंग के पास से भाये । 
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रससों वो पकड़कर शव सन्दूक वो धोरे-धीरे समुद्र से उतारा जाने लगा ) 

चारों भोर का वातावरश निस्तब्ध था” * । 

निः्पद ४ । 

अवाव "० 

सागर वी उत्तग तरगें इस समय बहुत शात थी । 

इसी शात साथर वे स्थिर जल मे सम्दूब को धौरे-धीरे नीचे उतारा जा 
रहा घा। 
डृपालु जल देवता भ्रपनी विशाल तरग बाहु फैलावर उसको सौंपे जाने 
वाले दो मानव शवों को स्वीकार कर रहा था ! 

सागर के तल मे पहुँचने वे साथ ही रस्‍्मी स्वमेव ही सम्दुक से खुल गई । 

उमग एवम्‌ भ्राशा भरी युवा माता तथा उसके नवजात शिशु को सागर 
वी उदार गोदी में सुल्ावर खलापियो ने रस्सियाँ ऊपर खँंच ली 

ग्ाधे घण्टे मे मेना झौर उसके बालक की जलदाह त्रिया समाप्त हो गई ) 

जलदाह का विधान मम्पूर्ण होते ही हवा मे एवं घनघोर ब्हिसिल गू ज 


उठी । 
दो मानव देह सागरराज को सौपकर एस एस. अगोला आगे चल पढा। 


उप्मा को भ्ब तक जो हो चुका था उसका ध्यान हो नहीं रहा । झियाल 
।ते हो वह पागल-सी बातें करने लगती। भ्रध॑ चेतना मे वह भ्रलाप करने 
गी 
'क्या हुआ ? बालक के भेरे हाथ मे आते ही उसकी गर्दन वंसे टूट गई ?! 
उष्मा को सभालने मे ही मधुसूदव को रुक जाना पडा और इसी वारण 
प्मा झ्ोर मधुसूदन में से फोई एक भी मना की झन्तेष्टि के समय डेक पर 
ही पहुँच मका । 

जनदाएँ की शियर समा हो! बुहओे एर हिफायु अशुमुदत की केक्ित मे 
या * 'हाम रे डाक्टर ! देखो भी ! मेरे हषथ कितने दृधित है ? मेरा सारा 
स्तित्व ही भ्रभिशापित है ! बालक को मैंने जैसे ही हाथो म लिया कि उसके 
ण पलेरू उड गये ।” 

हिर्माशु ने उधष्मा को समझाने वा प्रयास करने के उद्दं श्य से कहा उष्मा 
' वेया पागलपन कर रही हो ! बच्चे को नसो का तनाव रोग हूं गया था । 
से हम तानी रोग भी कहते हैं, यदि वालक माँ की गोद मे भी होता तो 
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भो ऐसा ही होता । मच्चे बा तेरे हाथ मे होना--पहू एवं पवस्मात था ही 
संयोग था ।! 

या तूने भ्राज भपनो प्रवत किसी ने पास गिरवी रखदी है ?! 

“प्रव तो बुद्धि जैसी कोई चोज मेरे पास शेप नहीं रही, डाबटर | भव में 
विपके सहारे जीवित रहू ! मु्ते मद मर जाने दो डावटर ! नहीं, मुशे भय 
मत रोना * *मुप्ते श्रय वहीं जाना है, जहाँ मना प्रौर उसका बालव”* ।/ 

उप्मा इतना वहुगर विद्यूत वे भटदे ये समान प्पने स्पान से उठवर 
रेनिंग वी भोर तेजी से दोड पडी । 

मधघुसूदन ने घोर धातंनाद से चौघ मारी “वचाग्नो“ प्ररे पड़ी“ कोई 
तो पकड़ो । 

हिमाशु दौड़ पडा उसके पोछे पीछे मघुसूदन भी दौडे' “। दूसरे पंसेन्जर 
भी दौड पड़े । रेलिंग की ओर लप्बर समुद्र में बूदने को उत्सुवः उध्मा यो 
हहिमाशु ले वर से परडवर एबं भटमे भे ही अपनी भोर पौंच लिया । 

“डाक्टर"* |! 


एक हृदय विदारक दारूण चीद्व मारवर उप्मा ने डाक्टर वी छाती पर 
सिर डाल दिया । 

हिस्दीरिया के भयातत रोग को जिस महा मुसीयत से दूर रखने वा उष्मा 
भ्रयाह प्रयास कर रही थी, वही रोग पन्‍्तत भ्रपना भ्वसर देखकर उप्मा 
को धेर बंठा । 

लगभग एक घटे बाद उसको होश पश्राया। होश मे आने वे बाद उसकी 
भा्ें अगार-सो लाल हो रही थी, होठ बाप रहे थे भौर उसके मुख से उद्दाम 
विकल चीख पुकार ** ! 

उसका सारा शरीर बुरी तरह से काप रहा था। शिराप्रो से प्रवाहित 
रक्त में मृत्यु की कलव दिखाई दे रही थी । उप्सा के बदन पर भौत की स्पष्ट 
रखाए दिखाई दे रही थी। 

लिजा झौर विन्दो ने उष्मा को कसकर पकड जिया भौर डावटर ने जबर- 
देस्ती उसको नींद का इस्जेक्शन लगा दिया 4 

डाजटर ने इम्जेबशन लणज़र सतोप का सास लिया, बयोवि प्रय चौबीस 
घटे तक किसी तरह का कोई भय नहीं था । 

बेचारे मधुसूदन का होश हवास तो कल रात से ही गायब था । प्रतिक्षण 
बढ़ रही विपदा और विपत्ति के वारण उनको पूद्व पढने से कोई समय नही 
लगने वाला था। 


एक झोर उष्मा, जैसे ही नींद मे सोई कि दूसरी तरफ डाक्टर वी बाजू 
पर सिर रखकर वे फ्रूठ फूट कर रोने लगे 
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डाक्टर को अभी मैना के श्वसुर वी भी देखभाल करनी थी । 
डाक्टर सूचना पाने को कप्तान के पास चुपचाप बैठा रहता था। 
उस दिन से मधुसूदन भी ग्रुमसुम से बन गये । दूसरो की तो बात ही 
छोडिये डाक्टर के साथ भी वह ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उप्मा के 
साथ बातचीत करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया था । उप्ते लगातार 
तीन दिन तक वेहोश रखता पडा । 
चोथे दिन जैसे ही आख खुली तो उसने कहा : “मैं आत्महत्या नही 
करू गी। मुझ व्यर्थ में श्रव इन्जेबशन मत लगाझो ।' 
जैसे ही उप्पा स्पस्थ्यता और स्पष्टता से बोली तो मधुसूदन का रोम- 
रोम हे से फूला नहीं समाया । 
बैटी के मुह से मु ह लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगे । 
उप्मा यह भली प्रकार से जानती थी कि इस ससार में मधुसूदन को 
सबसे भ्रधिक दुःखी करने वालो वही है | 
'रोते हुए पिता को प्राश्वासन देती है. “नहीं पिताजी ! भ्रव मैं आपको 
इस प्रकार दु खी नही करू गी“पिताजी, आप रोये नही ! अब मैं ऐसे उन्‍्माद 
से पागल, नहीं होऊगी । मैं, श्रापक्ती सौगन्‍्ध खाकर कहती हू कि श्ब मैं ऐसी 
मुखंता नहीं करूगी । अब आप को दु खी नही करू गी”"। आपको छोडकर 
दैसे ही मैं कही जाने वाली नहीं थी, पिताजी !' 
बैदी, मैं भी तो यही कहता हूँ कि यदि तुझे भरना ही ही तो फिर मुझे 
भी साथ लेक्र मर जा तेरे बिना मैं यहा अकेला क्या करू गा ? भ्रकेला कंसे 
जीवित रह सबू गा, ततिक बता भी ? 
हीं, भ्रव झ्राप ऐसी बात न करें । पिताजी व्यर्थ की चिन्ता करने से 
पुराना हार्टअटेक की बीमारी फिर से शुरू हो जायेगी । अब केवल एक बार 
बम्बई पहुँच जाय फिर आप का इलाज शुरू करवाना है।' 
बेटी, मुझे तो कुछ नही होगा । मेरी चिता छोड कर यदि छू अपने श्राप 
को सभाल ले तो मेरे लिये सब ठीक हो जायेगा ! 
भधुसूदन ने कहने को तो कह दिया कि कुछ नही, किन्ठु लगातार बढ़ 
रही ब्याकुलता के कारण उनके ग्रास्तरिक मन की स्थिति बिगड चुकी थी। 
हिमाशु की दी हुई गोलिया और दवा वह नियमित रूप से ले रहा था, तथा 
बह यह भी भसी भाति समझ रहा था कि इन भ्रोलियोऔर दवा के ही 
वारण वे हार्टश्रटेक के नये खतरे से बच सके हैं” 
दुसरे दिन स्टीमर विषुवत्‌ रेखा को पार कर चुबा था ) दी यात्रियों के 
कारर वियुवत्‌ रेखा लाये का यूवं श्रस्तादित श्रायोजन रद कर दिया गया | 
अब तक उत्तर दिशा की ओर बढ रहे स्टीमर ने पूर्व की ओर बढेना शुरू कर 
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दिया । इसका स्पष्ट अभिप्राय यह था वि बिना विसी हॉल्ट व स्टीमर श्रव 
बम्बई ही जाकर ठहरेगा । 

जैसे ही प्राची दिशा में भगवान्‌ सूर्य भ्ावाश में चढ़ने लग वि हिमाशु 
अपनी दूरवीन पर भाझें गडाये वाल्कोनी म यडा था | बुछ देर दूरबीन को 
इधर उधर घुमावर वह एक कुर्सी पर बैठ गया । चाय मगावर एवं घूट 
ली हो थी कि फोरोडोर मे से उप्मा बाल्कोनी की भोर भ्राती दिखाई पड़ी । 
उसने भ्रावाज दी 'डाबटर ।! 

कया कह रही हो ?! 

“कभी “तू” कहवर तथा कभी “शाप” यहू विस वारण से २! 

“त जाने क्यों मुझे बुछ भी ख्याल नही रहता है । जब कभी भावताभों में 
बह जाता हूं तो एक बचन से सम्बोधित बर देने का साहस बर लेता हूँ * बदा- 
चित । दसे मैंने होश मे सदेव ही तुम्हे वहुबचन से सम्बोधित बरने बा दृढ़ 
विश्चय किया है | 

उप्मा को एकदम हेंसी श्रा गई झभी तो तुमने एवं ही वाबय मे 'तू' 
तथा तुम्हे! कह ही दिया भ्रौर यह एक सुन्दर वावय बन गया !" 

उप्मा को हँसते देखकर हिमाशु को भी हँसी प्रा गई “यदि तू नाराज 
न हो तो उपरोक्त वाक्य को पुन दो भागों में विभाजन करवे बाक्‍्य में से 
पुम्हें, शब्द का बॉयकाट करने मे मुझे बहुत झानन्द मिलेगा ।? 

“बहुत भ्रच्छा ! डाक्टर, मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि तुम मेरी 
प्रसतता और अप्रसन्नता का ध्यान न रखकर श्रपनी ही प्रसन्नता का ध्यान 
खो तो में भ्रिक प्रमन्न रह सबू गी । 

हिमाशु ने सोचा कि बादल फिर रग बदल रहे हैं सम्भव है, भ्राकाश 
का वास्तविक रूप देखने का सौभाग्य श्रव बम्बई पहुंचने से पूव नहीं मिल 
सकेगा । 

हिमाशु मे उष्मा की ग्लोर चाम का कप बढाते हुये कहा ले, चाय पी ।! 

“मैं पीकर ही भाई हूँ । 

“इस पर भी मेरी बात मानकर तू झभाधा कप तो पी ही ले ।! 

“अब में आधा कप न पीवर पूरा कप ही पीऊूणी तथा शझापको पूरी तरह 
से झाघारी बनाकर ही सतोप की सास लू गी ।! 

उध्मा की बात सुनकर हिमांशु ने घटी बजाई । नौकर को दूसरी ट्रे लाने 
का भार दिया गया। ट्रे झाते ही उष्मा ने कहा « “जब चाय ही मगवाई गई 
है तो फिर टोस्ट मगवाते हुये कया हो गया ? डावटर, मुझे भ्राज बहुत तेज 
भूख लग रहो है।' 

खा-पी कर उष्मा ने डावटर से द्ररबीन लेकर, उप्मा ने क्षितिज की शोर 
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देखना शुरू कर दिया 'डाउ्टर, भ्रभी तक तो बम्बई वा छोर दूर तक कहीं 
भी नही दिखाई दे रहा है |” 

“बस वम्बई पहैचने भे इतनी ही देर है कि किनारा नही दिखाई दे रहा 
है । जैसे ही किनारा दिखाई दिया, वस बम्वई झ्ाई समझो ।' 

कुछ रुक्‍कर उसमे कहा “बम्बई का क्नारा देखने को लिया भी 
तुम्हारे समान बहुत व्यग्र हो रही है ॥! 

“मेरे समान ?े वह नवविवाहित है। यह समझ में आने वाली ही बात 
है कि वह हनीमून मताने को व्याकुल हो रही होगी । पर मैं व्याकुल हो रही 
हैँ, ऐसा भ्रम तुमको बसे हो गया है ?! 

"तुम घ्यावुल नही ही ? मेरा भ्रम मिथ्या हुआ यह जानकर मुझे बहुत 
प्रसन्नता हुई है । इसके विपरीत लिजा ने स्वयम्‌ ने व्याकुलता व्यक्त की थी । 
लिया झौर पिन्टो ने श्रव॒ स्टीमर की नौकरी छोडने वा निश्चय कर लिया 
है । घम्बई पहुँचकर ये लोग कम्पनी को नोटिस दे देंगे । जैसे ही स्टीमर 
वापस लौटेगा, पिन्टों लोरेन्सोमार्कवीस मे उतर जायेगा भौर वही नौकरी 
वी तलाश करेगा ।/ 

हू ! किन्तु तुम" ? तुम तो स्टीमर में ही रहोगे, क्यो ठीक बात 
हैन २! 

"मुझे कौन श्रपनाने वाला है ? यदि तू भ्रपना सकती हो तो मैं तेरे साथ 
ही चला चलूं |! 

उष्मा को ऐसा लगा कि हिमाशु की बात बेवल मजाक ही नहीं है, अपितु 
मजाक की झ्रोट मे एक हृदय वेधक गुप्त हा-हाकार दहक रहा है | यह नीरव 
बेदमा किस प्रकार की है ? उष्मा उस बेदना वो समभने में असमर्थ थी । 
उसे कभी डावटर के व्यक्तिगत जीवन के विपय में जानने की उत्कठा नही हुई। 

आज यकायक सदँव की इस निर्लेप वृत्ति मं एक प्रदल उत्कन्ठा उत्पन 
हुई । उसने पूछा * डाक्टर, तुम्हारे माता-पिता कहा है ?” 

'कोई नहीं हैं । माँ-बाप नही है । न कोई भाई-भतीजा ही है ।' 

“पत्नी ? क्‍या प्रापने विवाह किया है ?” 

“नही ।! 

'बयों २? 

'ऐसी कभी इच्छा ही नही हुई ।” 

“मैं यह मानने को कदापि भी तैयार नही हूँ कि इच्छा नहीं हुई हो । कही 

निष्फल प्रेम के झ्राघात में तो विवाह की इच्छा समाप्त नही हो गई है ?” 
हिमाशु वैसे ही हँस पडा । डाक्टर की हँसी से उध्मा ने ऐसा क्‍झन्दाज 
लगाया कि डाक्टर हेँसने के बजाय यदि रो पडा होता तो झधिक अच्छा होता । 
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बोलो" बोलो! ! 
'बया बोलू ?ै” 


जो कुछ भी कहना हो, तुम कहने मे क्यो हिचक रहे हो ! काश तुम्हारी 
तरह मैं भी तुमको लाइसजिक पिला सकी होती । परन्तु मेरे लिये यह सम्भव 
नहीं है। यदि मौका मिल जाय तो शरबत में मिलाकर तुमको पिला दू' तो 
एक भिप्त बात होगी । 


'तैरी तो आाखो और झावाज में ही लाइसजिक मिला हुआा है, उष्मा! 
कोई चाहे कितना ही इसे न पीने का प्रयास करे, किन्तु उसे पीना ही पडता 
है। परन्तु में तो बिना लाइसजिक पीये सब कुछ वता देने की स्थिति मे हूँ। 
मैं कोई ऐसा रोगी नही हूँ, जिसे प्रेम का कोई भाघात लगा हो । मैं ऐसा रोगी 
नहीं हूँ, जिसको अपनी प्रेयसी की मृत्यु का आघात लगा हो । 


उष्मा डाक्टर की वात सुतकर दग रह गई । 

उसने स्पष्ट रूप से देखा कि हिमाशु की आखो में एक मौन व्यथा तैर 
रही है। शात सौम्य मुखश्ली पर दोप्तिमान गवं की प्रखर तेजोश्लेपा दमकने 
लगी थी । 

स्थिर अपलक नेत्नो में कुछ गौरव दीपो के सहस्त्रो प्रतिमान प्रज्जवलित 
हो रहे थे । 

बिना किसी प्रकार के सकोच के स्वस्थ मन से हिमाशु ने कहना प्रारम्भ 
किया । 

"मेरी प्रेयस्ी तेरे समान ही एक तज स्वभाव वाली थी । गर्वीली झौर भान 
करके बैठने बाली" । आत्म सम्मान की तेजोज्जवल गौरव शिखा वो बुभने 
से रोकने के लिये उसने मृत्यु का श्राश्रय लिया** उस समय मे, मैं काश्मीर के 
भो्चे पर लड़ रहे हिन्दुस्थानी सैनिको का भिल्ट्री डावटर था । वह इस स्थान 
पर भेरे साथ मेरी मदद करने वो नर्स बनकर धाई थो। पशु समाव जगली 
क्ब्वायली प्रदेश भे कोई भी स्त्री नर्स बनकर प्राने को तैयार नही थी । वह भी 
तैयार नही थी । बह भी मेरे साथ केवल इसलिए झाई थी कि बह मुझे स्‍भ्रकेला 
भटकता नही रहने देना चाहती थी 

कुछ देर तक शंववर टिमाशु ने गला साफ विया श्र कहने लगा : 'एक 
दिन बारामूला के मोर्चे पर एक मेजर साहब घायल हो गये, उस समय हमारा 
बैम्प पुछ की पहाड़ियों पर था। उसे केम्प मे छोडकर मैं मेजर के उपचार 
करने कौ मोर्चे पर गया । उसके पीछे““वीच वे किसी प्रक्षित स्थान से 
बम्दायलियो की एक टुकशे ने मौका देखकर जयरदस्त हमला बर दिया। 
कैम्प पर हमला करके इस लोगी वा नारा था : 'भल्लाह हो अकबर”“इनको 


हा 


ड्ाडे 


एक ही मांग थी श्रौरत दो“ सोना दो”” | लडकी दो” ! माल दो ! 
इस प्रकार की पुकार करते हुए और लूट खसोट करते हुए ये लोग हाथ में 
पड़ी सभी लडकियों का अपहरण करके चलते बने ! उसको भी उठा लिया 
गया। परन्तु उसके पास आत्म रक्षा के लिये सविस पिस्तोल थी। छा 
गोलियो से भरी पिस्तौल” ! अपने को उठाने वाले दो वब्वायलियो को 
अपनी पिस्तोल का निशाना बनाकर स्वयम्र्‌ ने अपनती कनपटी पर गोली दाग 
ली"“मैंने लौटकर देखा तो केम्प मष्द भ्रष्ट हो चुका भा। मुसे नौशेरे की 
छावनी में उसकी लाश पड़ी मिली ! उसका कोई निकट का सबंधी नहीं 
था। मैंने अपने हाथी से उसको दफन कर दिया ।' 

“दफन ? तो क्‍या वह मुसलमान थी ?! 

हों ““काश्मीरी मुसलमान | उसका घर बारामूला में था ! वेब्वायलियो 
के विरुद्ध लडते हुए उसके माँ-बाप काम झा चुके थे । वह उस समय श्रीनगर 
में पढ़ती थी, इसलिये बच गईं। माँ, बाप के मर जाने पर उसका कोई सहारा 
नही रह गया था। मैंने उसे प्राथय दिया । वह लगातार छ महीने तब 
मेरे साथ रही"“उसते" उसने भागे होकर मुझसे शादी करने वी इच्छा व्यक्त 
फी”“युद्ध समाप्त होते ही दिल्‍ली झाकर हमने शादी करने का विश्चय लिया 
था। किन्तु इससे पूर्व ही वह भपने माँ, बाप से मिलने को स्वर्ग लोक जा 
पहुँची, भ्रपने प्रिय डावटर को छोडकर वह चल बसी ॥! 

ढलती शाम बी हवा मे एक सनसनाहट गू ज रही थी। 

उष्मा स्तब्ध होकर भ्रपलक नेत्रों से डाक्टर वो देख रही थी । 

समुद्दी बुगलो का एक शुण्ड वहीं प्रद्यय से उडता हुप्मा |ए दूर शान्त 
सागर के तट पर उतर पडा । उन्होंने एक के बाद दूसरी मछली वा शिकार 
करना शुरू किया । 

सम्भवतया ये समुद्री वुगले न होफ़र कब्यायलियों वा एक संमुह्द कमस्तित 
वाश्मीरी सुन्दर ललनाझ्ो का भ्रपहरण करने वाला हो” । 

किस्तु उष्मा वो दी इस बात को भाव था हि डाक्टर हिमाँगु इस समय 
प्रतीत के किन्‍्ही गहन विचारों में खो गये हैं । 

इसी प्रकार बहुत देर तब हिमाशु भौर उप्मा चुपचाप बंठे रहे । 

इसके बाद कुछ टूटे हुये स्वर में उष्मा ने नहा : 'उसका नीम तो तुमने 
उताया ही मही !! 

*हिमाशु ने उष्मा की बात नही सुनी । 

उच्मा ने फिर से ऊँची भावाज मे पूछा * वाम* 7? 

“नाम भी सुम्हारों तरह या चा। ध्र्थ ब्यजव७- * स्वभाव वी परिपूर्ण 
गरमिक धभिव्यक्ति को सार्थक करता हुँ्चा या“ । तुम उच्मा हो मे! उसदा 
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भाम था भ्रातिशा ** ! तुम तो मात्र गर्मो ही हो * “वह तो भभकती झाग फा 
दहकता हुआ अगार थी । हृदयांग्वि जब तक भरी रहती है तब तक ही ठौक 
रहती है। जब कभी भभक उठती है तो मैं ऐसा परेशान हो जाता हू कि 
सेम्हारा श्रपमान उसके सामने कोई मूल्य नही रखता 7 

“इसी कारण मेरे भ्रपमान की चिनगारियाँ तुम्हें जला सकने मे अ्समर्ष 
थी, नही ? तुम्हे तो इसकी खूब झादत हो गई है !” 

हिमाशु पुन* भपने विचारों मे खो गया । 

शुन्य दृष्टि वुगलों के फडफडाते पखो में खो गई । 

हृदय भ्रतीत के किसी गहन कन्दरा में भटकने को चला गया । 

डॉक्टर को उसी ग्रवस्था मे छोडकर उष्मा वहाँ से चली गई । पिताजी के 
भोजन का समय हो चुका था । 


खा-पीकर वह झाराम से सो गई । उसने मंत्र में विचार किया कि हिमाशु 
भो खाना खाने चला गया होगा । किन्तु काफी देर बाद लगभग तीन बजे के 
उसने बॉलकोनी मे भाकर देखा तो हिमाशु उप्ती दशर में स्थिर प्रचल बैठा 
हुप्रा है, जिस दशा में वह छोड़कर गई थी। 

डाक्टर | तुम खाना खाने भी गये यथा यही वैठे हो ?” 

“जवाब नही मिला । उष्मा को लगा कि वह निद्धा मे है !! 

“डाॉक्टर"० ।! 

सत्र भी डाक्टर की झधर सुली प्रार्खे पूरी नही खुती । 

'हिमाणु “० 7 

सहया डावटर की झ्राख खुल गई तुम"“? क्या बह रही हो ? 

“छाना खाने नही गये ?” 

कहीं 

भ्राज खाता खाने की इच्छा नहीं है । 

“चलो उठो, खाना खा लो ।' 

परन्तु हिवांशु ने खड़े होते बी वोई चैप्टा नहीं की । 

सागर तट पर भव बुगलो वा शुण्द दिखाई नहीं दे रहा था" बह मदन 
लियों का सौभाग्य ही था कि दूर यहुत दूर एक हल्की सफ़ेद रेखा दिखाई दे 
रही थी *“क्षितिज"४ बिवारा"ह 

हिन्दुस्तान का विनारा'४थ 

रेलिंग पर प्रपने शरीर ने वोक को दिकाकर उष्मा झूलने सगी । उसे इस 
समय सायबेश्यिन युवती के ये शब्द याद भाने लगे। सागर भावाश के प्धूरे 
बूत दे पास से क्षितित में उसको स्पर्श कर रहा है“ इस क्षितिज दे दूसरी भोर 
बहुत दूर नया क्षितिज है। यद बह स्पान है, जहां भागाश घरतो को चस चह 
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सुर्यास्त होते ही क्नारे की हल्की रेखा स्पष्ट दिख्वाई देने लगी । 


00 
बम्बई+ ॥4 
बहुत तडके ही स्टीमर ने व्हिसिल बजाकर सकेत कया कि मजिले 
मकक्‍सूद श्रा रही हैं । 


व्हिसिल वजने के दस मिनट बाद ही लाउडस्पीकर से सूचना प्रसारित वी 
गई 'एस, एस अगोला बम्बई के वदरगाह मे घुस चुका है ॥ ठीक साढे भ्राठ 
बजे पायलेट जहाज झयेगा“““इसके एक घटे बाद“ ठीक साढे नौ बजे स्टीमर 
डेक पर पहुँचेगा"“!” 

निश्चित समय से प्राघ्मा घन्हे लेट श्रथात्‌ दस बजे एस एस अग्रोला ने 
बैलाईपियर के डेक पर छंगर डाल दिया । 

मुसाफिरों को डेक पार करने में शाम वे चार बज जायेगें। कय्टम की 

सख्त चौकी पार करना आवश्यक है । विदेश से भागकर फंढे हाल मातृभूमि 
की गोद में सिर छिपाने को झाये दुर्भाग्य पीडित देश वासियों को भी देश के 
कस्टम तथा इमि्रेशत विभाग की कठोर जांच पडताल से मुक्ति मिल सकता 
सम्भव नही । 

डाक्टर की सिफारिश के कार मथुसृदद को कस्टम वालो से बहुत 
जल्दी छुटकारा मिल गया। 

बारह बजे के लगभग हिसाशु, मधुम्दन को लेकर जहाज से बाहर 
निकले । मधुसूदन की शोर देखकर झ्रतीव क्लात स्वर में हिमाशु बोला 
'अक्ल, ग्राप श्रव तुरस्त हॉरिपटल से दाखिल हो जाना। इस काम में कतई 
देर मत करना | 

कुछ देर रककर फिर कहां (तुम्हारी सेवा चाकरी में रहने वा मैंने 
प्रापको वचन दिया था, किन्तु भुझ लौटते जहाज से हो वापस जाना पडेगा । 
मैं अपना बचन पूरा नही कर पा रहा हूँ, इसको सख्त अफसोस रहेगा । 

“वर इससे क्‍या हुआ ।/ टेव्सी स्टंप्ड की भोर पाव बढाते हुये मधुसूदन 
अति स्नेह भाव से हँसने लगे 'यह तो एक सयोग की बात है! चाहे इस 
समय तुम न मिल सकोऔर मेरे साथ नहीं रह सको तो कोई बात नही, 
किस्तु यदि फिर कभी वम्वई प्राप्मो तो बिना मिले मत जाता ।' 

“जरूर! 
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डाउटर हिमाशु ले मधुमूदन को टैक्सी का दरवाजा खोला । 
जब तक सामान रवखा गया तब तक मधुसूदन टैक्सी मे बैठ गये । उप्मा 
टैक्सी के पीछे खिसक गई, जिससे उस पर पिता की नजर न पड सके | घीरे 
से सिसकती हुई वह बोली : 'हिमाशु ।" 
हिमाशु तो न जाने कब से उष्मा के मुह की श्रोर देखते हुए उसके 
मनोभावो को जानने का प्रयास कर रहा था। उसने मन भे सोचा था कि 
उष्मा प्रलग होते समय उदास हो जायेगी । दो झासू गालो पर से वह कर मिट्टी 
में मिल जायेगें“* सम्भवतया भाग्रह पूर्वक कहेगी “फिर कब मिलोगे २ 
स्टीमर भे तो तुमने मेरी बहुत देख भाल की, किन्तु अभ्रब कभी कुशलक्षेम पूछने 
को घर झायेगें या नही ?! 
किन्तु" हाय“! पर उष्मा तो स्टीमर से उतरते ही घर पहुँचने के 
उत्साह मे स्वजनो के मिलन के झतीब झ्ानन्द मे पूली नही समा रही है । 
वही किचित भी प्रावाज से घडकन इृष्टिगत नहीं हो रही है। वियोग के तीन 
विपाद की बात तो झलग, कहीं विचित मात्र ग्लानि तक का आभास भी 
नही था । 
कलेजे को हाथ मे बिना पकडे ही डाक्टर ने अपने मन पर काबू पा 
लिया। उप्मा ने फिर हिमाशु को अपने पास क्यो बुलाया। यह हिमाशु 
समझ नही सका । 
फिर भी धीरे से उष्मा के पास जाकर, विदा होने से पूर्व एक भ्र्ध गभीर 
मजाक बरते हुए वोला : 'तेरा दर्द मैं जडमूल से मप्ट नही कर सवू: तो घम्बई 
के सागर में डूब जाऊगा, ऐसा मैंने उष्मा से वायदा क्या था । बिस्तु अपने 
वायदे को पूरा करने की मैंने वम्वई मे श्रावर कोई परवाह नहीं की । उप्सा ! 
यदि कभी मह्‌ सूचना मिले कि हिमाशु समुद्र से ड्डेव वर मर गया तो यहू 
प्रज्दाज लगाना कि मैं कसी दूसरे कारण से ही समुद्र से डवा हूं। में भय 
भपनी इस प्रतिज्ञा के कारण कदापि भह्दी मेरूगा भर इसलिये तुम भी भूल 
कर वभी इस बात्त वा गये मत वर लेना 7! 
हिमाशु वो थात सुन कर उष्मा खुले मन से एकदम हँस पड़ी * तुम ने 
प्रपनी प्रतिज्ञा बयों नही बी, इसका कारण मैं भली प्रकार जानतो हूँ किन्तु 
इस सप्रय मैं बताने में प्रसमर्थ हूं । लो, यह पत्र सो, इसमें मैंने बह कारण 
स्पप्ट कर दिया है ।' 
इतना पह फर उसने जल्दी से एक बवर हिमाशु वी शर्ट के जेब में टाल 
दिया ४ “ध्टीमर पर जावर पहना” पढ़ बर फाड़ देना । भूले भटके भी पश्र 
का रहस्य विसी को मत बतलाता“झौर““झोर उत्मा को सदा के लिये 
भूख जाना । विताजो ने तुम्हे फिर की बम्दई झाग्नो तो मिलने को प्रवश्यन 
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वहा हैं, विन्तु मेरी अब प्रार्थना हैं कि यदि तुम पुन मिलमे का प्रयास ने 
करो तो भ्रच्चा है। हम दोनो के नव मिलन से अरब कसी प्रकार के कल्याण 
की भ्राशा करना व्यर्थ है*“उसके विपरीत अकल्याए की ही ज्यादा भुजाइश 
है ” 6ुमसे भी ग्रधिक मेरे अ्रवल्याण की ग्रुजाइश है। हिमाशु तुम तो जानते 
हो“ तुम सब कुछ जानते हो । 

धीमे-किसी प्रकार की उत्तेजना के बिना वह अति शात भाव से इतना 
कह कर जल्दी से टेक्सी में बैठ गई । 

असझ्य टैक्सियों की घर घराहट में एक टैक्सी वी घरघराहद स्वतः ही 
शात हो गई । 

मधुसूदन ने हाथ ऊचा क्या | उप्मा ने भी"”। टैक्सी के टर्ते लेने के 
कारण हिमाशु का भुह उसकी बेव मे झा गया। टेक्सी के पीछे के बिन्ड 
शैंड से उष्मा का हृष्टपुप्ट घूडां परिहास पूर्ण एक उन्मत्त हात्य पैला रहा 
था। विन्तु उष्मा ने एक क्षण के लिये भी मुह फेर करके कांच में से नजर 
फैक कर हिमाशु को झपनी विदा की अ्रन्तिम मुस्कराहूट बताने की भूल करके 
भी चेप्टा नकी । 

वह भ्राखिर तक हँसती ही रही । 

निलेप" निरासकत “४ 

अत्याधिक वेपरबाही से ग्रह फेर कर उध्मा ने अपने धर का रास्ता 
प्कड लिया । 

हिमाशु तब तक टकटकी लगाये टैक्सी को देखता रहा जब तक कि वह 
झखो से ओमल नही हो गई ! बिना किसी कारण के इस प्रकार टक्टकी 
लगा कर टैक्सी को देखते रहने पर वहू फिर स्वयम्‌ ही मन ही मन लज्जित 
हुआ झौर स्टीमर पर लौट आया । 

स्टीमर में आकर देखा तो हिमाशु को पता लगा कि लिजा औद पिन्‍्दों 
में भी जाने की तैयारी कर रक्‍्खी है । तिजा, हिमाशु के पावों में गिर कर, 
वायो को ग्रासुग्ो से धोते हुए भर्राई भ्रावाज में कहने लगी * “हमने अब अपना 
प्रोग्राम बदल दिया है। अत्र हम लोग यहाँ से काश्मीर जायेंगे। काश्मीर मे 
हनीमून मना कर एक महीने बाद हम लोग लिस्वन जायेगें | लोरेन्स, मारवीस 
हम लोग किस्मस तक पहुँच सकेगे 7३ 

हिचकिया लेते हुए वह श्रागे बोली “हमे झ्राप आशीर्वाद दें” किन्तु 
मात्र इसी समय थ्ाशीर्वाद देने से काम नद्ही चलेगा“ मेरी यह प्रार्थना है कि 
आपकी मौन ममता एवम्‌ श्रदश्य और झश्वण आशीर्वाद वा वरदू हस्त सदेव 
हमारे मस्तक पर रहे““। हमे अ्द॒ आप विदा होने की झ्राज्ञा दें 

हिमाशु के सूखे झासू न जाने वौनसा मजबूत वाध तोड कर एकदम बाहर 
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निकल पडे | उसने अपने आासू पोछे | पहले स्वयम्‌ के तथा इसके बाद लिजा 
श्र पिन्‍्टो के भी ४४4 

शाम के समय लिजा और पिन्‍्टो एस एस. अगरोला छोडकर ताजमहल 
होटल में चले गए ॥ 

रात के समय वाफी अधेरा हो जाने तक हिमाशु गुमसुम डेक पर बैठा 
रहा । इसके बाद डेक की बत्ती के मद प्रकाश मे कवर खोल कर उप्मा का 
पत्र पढने लगा। 

“डावटर हिमाशु"“! 

'मैँ प्रिय का विशेषण नही लगा रही हूँ। तुम्हारे लिये मैं प्रिय भौर 
ग्रप्रिय दोनो प्रकार के भावो से ऊपर उठी हुई हूँ। वंसे तो मैं ग्रादि से अत 
तक हर प्रवार वे भावों से सदेव ऊपर उठे रहने का भरसक प्रयत्न करती 
रही भौर तुम झपने जो-जान से भुझे झ्पती भावनाप्नो के बधत में बाधने का 
बराबर प्रयास वरते रहे“ परन्तु खेद है कि तुम्हे अपने लक्ष्य मे सफलता नही 
मिल सकी । मैं इतनी भधिक व्यर्थ मे तुम्हारे सानिध्य में न झा पाई होती, 
किन्तु मैना भ्रौर उसकी सनन्‍्तान की दुखद मृत्यु के वारण मैं न चाहते हुए 
भी तुम्हारे बहुत पास में भ्रा गई। यह मेरा सौभाग्य था कि मना झौर सत्तान 
की मृत्यु उस समय हुई जवकि यात्रा का अन्तिम चरण था । नहीं तो” । 

'हा, डाक्टर । तुम्ह यह पढकर अति श्राश्चयं होगा, किन्तु तुमने स्वेयम्‌ 
ही अपने भाष जो मन में सन्देह वा अम्बार खडा बर लिया है, उन सन्देहो के 
पीछे जो नग्न सत्य है, उसको मैं स्पष्ट करना भ्रति ग्रावश्यक समभती हूँ। मैं 
तुमपी यह स्पप्ठ बतला देना चाहती हूं कि मेरे सम्बन्ध का तुम्हारा सारा 
हब एबदप अशत्य भर तिभूल था । जैसा तुम्हारा विश्वास है, उस प्रनुमार 
तुमने मेरे भ्रचेतन मन वे भावों को जान बर बुद्ध भी नहीं पाया है । हाँ, यह 

बात सत्य है कि मेरे पति मे सुहागरात की रात में मेरे पर भत्याचार बिया। 
पर यह बात जान लेना कोई खास वात नहीं है। कोई भी सामान्य क्‍झ्रादमी 
तनिक गहराई से मेरी बातों से इस सत्य को जान सवता था। तुमने इसी 
बात से यह मान लिया कि मेरी गुम मनोवृत्ति पुरुष वो छाया से ही दूर रहने 
वा प्रयास बरती है तथा इसी वरण मुप्ने पुरुष जाति से घृणा है। इस प्रवाट 
पुरुष जाति मे प्रति प्रस्पृश्य भाव के वारण में प्पने श्राप थे ग्रावेगो वर दमन 
फरती रही हूं । इन भावेगो गा शमन पूर्ण रूपेरय न होते के वारण ही मैं 
गुी दाम्पत्य शा सुय्र भोगने वाली भन्य स्त्रियों के प्रति ईरष्यए रखती है। 
*डावटर, तुम्टारे यह सब तक मात्र हवाई बिले ने भौर बुद्ध नहीं हैं। 
गही नहीं, डावटर सुम्हूँ यह पढ़ बर भाश्यय होगा कि पे पुरुष जातिसे 
भरपृश्य भाव न रुख वर हदुम्हारे प्रति हो भस्पृश्य भाव रफती हू । प्रथम 
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परिचय को प्रयम भेंट से ही-किसी कुछ विपरीत अनुभूति के कारण मैं तुमसे 
सर्देव दूर रहने का प्रयास करती रही | समस्त पुरुष जाति के प्रति इतनी घोर 
घृणा करने से पूर्व मैं इतवा तो भली प्रकार से सोचती ही हू कि मेरे पिताजी 
भी तो पुरुष जाति में से एक हैं““किन्तु जैसे पिता-पुश्र-भाई- पुरुष होने के 
सिवाय भी बुद्ध और होते हैं, उत्ती प्रकार एक डाबटर भी पुरुष होने के अति- 
रिक्त पुरुष होने से कुछ कम नही होता है ! श्रति खेद के साथ यह नग्न सत्य 
स्पष्ट बर देते मे तनिव भी दु ख नही कि तुम मेरे लिये एक डावटर न होकर 
एक झनइच्छित पर पुरुष बने हुए थे। 

“डाक्टर अपने ग्रन्तर को खोज करके देखो" | 

“स्टीमर के दूसरे सभी रोगियों की भोर ध्यान न देकर तुम रात दिन 
मेरी शोर मेरे पिता की टहल चाकरी मे क्‍यों व्यस्त रहते थे ? क्या इस 
प्रयार एक वेतन भोगी डाक्टर के रूप में तुम अपने कर्तव्य से च्युक्त नहीं 
हुए ? क्‍या तुमने श्रपना कत्तंव्य पूरी तरह पालन किया ? तुप्त केवल मेरे 
रोग का निदान करने मे ही व्यस्त नहीं थे ? तुम मेरे अचेतन मन के भेद 
जानकर भेरे शेग वा मूल कारर ज्ञात करने को परेशान थे ? परन्तु तुमने 
मेरे रोग का निदान क्या, इससे पूर्व मैंने तुम्हारे रोग का तिदात कर लिया 
था | तुम स्वयम्र जिससे प्रज्ञात थे । उस तुम्दारे गुप्त रोग का मूल कारण मैंत 
खोज लिया था । 

बात को भव मैं स्पष्ट लिखू डाबटर! तुम मुझे चाहते ये । मैंने प्रथम भेंट 
में ही तुम्हारी श्राखो में दहकते हुए अगारों के ताप को जान लिया था! मैं 
यह बात स्वीकार वरती हूँ कि मेरे रूप-लावण्य पर मोहित होकर तुम मेरे से 
प्यार करने लगे हो, ऐसी कोई वात नहीं थी । यदि मैं ऐसा आक्षेप करू तो 
यह मैरी मूुर्खता होगी, वस्तुत मुझसे प्यार करने का कोई दूसरा ही कारण था ? 

किन्तु पहले मैं उस कारण को नही जान सकी । किन्तु मुझे खुशी है कि 
प्रवास के प्रन्तिम दिनों तुम्हारे मुह से ही आतिशा की बहानी सुन कर मैं 
तुम्हारे रोग का कारण जानने मे सफल हो गई । 

तुम्हारे प्रवेश के साथ ही पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए मेरा नाम 
बताया “उच्मा ।' 

मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे अन्तर की दहकती आय की ऊपर की राख 

उड गई और उस चिनगारी मे जोर पकड़ लिया। झातिशा के साथ मेरा 
नाम वितना मिलता-जुलता है भौर इसी कारण तुम उस दिन से ही अपनी 
खोई हुई झ्रातिशा, को खोजने मे लगे हुए थे । उष्मा की ठडी निर्मेम भ्रायो 
में तुम झातिशा, आतिशा की स्नेह पिपासु आखें दू ढ रहे थे तथा उष्मा के 
शात निविकार चेहरे में श्रातिश्ा का प्रेमासक्त चेहरा““तथा उष्मा के सर्देव 
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के विरोधात्मक तेज स्वभाव में तुम आतिशा का सवेदवात्मक होने पर भी 
अझभिणानी तेज स्वभाव की खोज कर रहे थे । 

यही कारण था क्रि तुम्हे मेरी झर से श्रपमान-फ़टकरार-शोला-लाछुत 
एवम्‌ विडम्बना के वहकते अगारे मिलने पर भी तुम उन्हे हंसते हुए झेलते 
रहते थे । मेरी ओरए से पुरम्कार में प्राप्त अपमान और शोतो से तुम्हारा 
प्यासा वियोगी मन सतोप को एक सास लेता था । यही कारण था कि तुम 
भ्पनी सम्पूर्ण शक्ति से सदेव मेरी सेवा चाकरी करते रहते थे। मेरा रोग 
जड पूल से शमत करने का तुमने प्रण ले रकक्‍्जा था, यही नहीं मेरा रोग न 
शमन होने की स्थिति मे तुमने सागर मे डूब कर मर जाते की निताते शवय 
इच्छा भी ब्यक्त वी थी । 

सशपि तुम्हारा! प्रण शक्रित था * 'किल्तु मैंने इस प्रण को यदि चुनौती 
दी होती तो मेरा यह रृढ॒ निश्चय था कि मेरा हृदय जीतने की तुमने यह 
झत्विम मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया होता झौर तुम सागर में वूद 
पड़े हँते ॥ 

डाक्टर, तुम्दारे इस श्रपूर्व एवम्र्‌ अ्रत्याधिक प्यार वे इस उन्मत्त ग्रावेम 
पर मुप्ते बेहद खुशी है“ किन्तु तुम्हारी बेचैनी को समेटने का प्राप मैं नहीं 
करना चाहती हू । तुम्हारे कठिन मर में मैं अपने हाथो से सफलता के पुष्ष 
चिस्ेश्ने मे प्रसमर्थ हू। मेरा धर्म तो यह है वि मुझे लक्ष्य करके तुम जिस 
मार्ग से मेरी झोर तेजी से बड़ रहे हो, उसमे बाँटे बोती रहें | यही सोचकर 
मैंते अपनी सम्पूर्ण शक्ति से इस मार्ण में सदेंद काटे ही बोये हैं। एक भोर 
मैं प्रपती समग्र शक्ति से तुम्ह भ्पने नजदीक श्ाने में वाधा ढालती रही तो 


इसके विपरीत दूसरी शोर तुमने अपनी समग्र शक्ति से मेरे पास आने का 
भरसक प्रयश्त किया । 


मुत्ते श्रसीम प्रसन्नता है कि मैं श्रपने प्रयश्न मे सफल रही । तुम मुझे निष्दुर 
प्रवश्य मानोगे, भले ही मानो! किन्तु डाक्टर, छुम्हे यह नहीं भूलना 
अाहिये कि उष्मा एक परणिता नारी है। भुझे अपने पति से चाहे बितनी ही 
घृणा क्यो न हो, रिस्तु मुत्ते उसके साथ ही भ्रपना जीवन व्यतीत करना है। 
मेरे जोवन मे भाये इस भयकर उपद्रव के भतिरिक्त मेरे पिताजी भय कोई 
उपद्रव बर्दाश्व नहीं वर सकते हैं, यह बात मेरी तरद तुम भी भत्री प्रकार से 
शानते हो । सदेव हँसती रहवार पपने पिता के झन्तिम दिनों को भच्छा 
बताये रखता यह मेरा परम पुनीत कर्तव्य है । 

इसी प्रकार रोगी को सात्र रोगी की तरह देखने के सिवाय जिसी अन्य 
दृष्टि से न देखने बा तुम्हारा पुतोत कर्सेथ्य है । 

कभी गोई नई धातिशा उत्पन्न द्वोकर तुम्हारे मन वे झभाव को यदि पूरा 
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सूचना दे रहा था “ और इलेक्ट्रोमीटर"“? 
केप्टिन एकदम चित्वाया « 'मेगनेट पर रेडियो की एक्टेविटी का प्रभाव 
है। कुतुबनुमा सही दिशा नही बता रहा है ““ । पल्सोमीटर चालू बर दिया 
जाय ” और स्पीडोमीटर नियत्रित क्या जाय । 
स्पीडोमीटर की सूई बीस पर झागई। केप्टिन ने मेगनीफायर की ओर 
देखना शुरू क्या। चारो ओर अबरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड 
रहा था। कैबिन के विण्डस्क्रीन पर वाइपस तेजी से भागे पीछे घूम रही थी। 
घनघोर वर्षा के कारण आज ग्लास साफ नही दिख रहे थे। हाइग्रोमीटर की 
सूई अपनी सीमा लाघ कर थर थर कप रही थी। एनीमोमीटर“““बे रोमीटर 
« ग्रेसोमीटर ! मेरीनस कम्पास गतत दिशा बता रहा था। केप्टिन यहू 
नही सोच पा रहा था कि भ्रव क्या किया जाय । ब्याकुलता के कारण उसे 
एक क्षण वा भी भ्रवकाश नहीं था । 
झतल 'ूटने के समान समुद्र घोर ग्रजंना कर रहा था। हाइड्रोमीटर को 
देखकर केप्टिन ने फिर से स्पीड बढाने का प्रादेश दिया" फुल स्पीड" | 
स्पीडोमीटर घूमकर झाकडे बताने लगा, बीस”“ तीस“ चालीस ** पचास ! 
पचास पर जाकर काटा रुक गया । प्रोपेलस की भ्रति तीखी झ्रावाज से ऐसा 
प्रतीत हुआ मानो यह टवट दृटकर भभी टुक्डे टुकडे हो जाथ्रगें । स्टीमर गोला- 
बार वृत्त में घूम रहा है । पतवार सेने वालो के हाथ से पतवार छुट पडी थी ॥ 
प्रलयकारी ताण्डव नृत्य प्रारम्भ हो गया" केप्टिन इधर उधर भाग दौड़ 
बर रहा था ” भौर भधिकारीगश*“ ? 
प्राघा घटे तक टाइक्स तूफान वा भयत्र प्रभाव रहा । एनीमोमीटर के 
पीछे भी भोर भा रही सूई इस बात का सकेत स्पष्ट रूप से दे रहो थी कि बाघु 
मा दबाव कम होने लगा है“““वर्षा का शोरगुत भौर बिजली को कडक*/* 
और तरगो की गर्जना “ यके यात्री के समान सरलता से धीमी हीने लगी । 
वेप्टिन के पास कुछ खिसकर हिमाशु ने पीछे नजर घुमाकर देखा“ । 
उसवे ठोक पोछे ही उष्मा खड़ी थी । 
धोमे विन्तु निर्भीक स्वर में बोली ; तूफान भव समाप्त होता जा रहा है, 
जयो बया तबियत ठोद नहीं है ? चलो हम भपने बेविन से चले ।' 
हिमाशु कुछ बहे वि इससे पहले हो उप्मा मे उसका दढ़ता से द्वाय पपड़- 
बार कोरीडोर की शोर कदम बढ़ाये | यत्र के समान उसके पीछे चलते हमे 
दिमांशु ने गूद रहस्य मे कहना शुरू किमा “मैं यह सही समभ सवा हूँ किस 
सूलता 
मैं यहाँ पर मंसे भ्रागई। मैं किस शारण से भाई--दिसके वहवावे से 
भागई--मही रद बातें है न? शेदिन वा दरबाजा पोतते हुए प्रयतम्भ हास्य 
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विजलियो को कड़क वी”” सागर के गजेना वी ““हवा वे तूफान की '४४ । 
याजियों की व्याकुल चीयो वी४४ । 
पागल हुई वायु ने नगा सात प्रारम्भ कर दिया। समुद्र ने अपनी मर्यादा 
लाघ ली*"टाइकन के ताडव नृत्य के पहले ठेके मे स्टीमर के लात मारी । 
देखते होदेयते तरगो वी राक्षमी सहस्त्र वाहुओं मे स्टीमर फदे मे पड गया। 
स्टीमर पर एक पर्वतीय तरग का भोवा श्राया ) विश्तु पाच ही क्षण मे यह 
तरग शारत् हो गई" मात्र स्टीमर उलठते उत्तटते बच गया" ! किन्तु हिमाशु 
नहीं” | हिमाशु ग्रिर गया / सामने खडी उष्मा, हिमाशु बर जा पडो। 
किन्तु वह जल्दी से खडी हो गई। दीवार का सहारा लेकर, दूसरे हाथ से 
हिमाशु का हाथ पकड़कर उसने कहा चलो, चलो केबिन मे चलो" ! 
ऊपर से केप्टिन तथा दूसरे भ्रधिवारी सीदी पार करके एन्जिन रूम की' 
झोर दोडने खूगे | डाबटर को देखकर केप्टिल चिल्लाया : 'ऐल्जिन रूम में 
आाग्रो"* जल्दी आग्रो** ।॥ 
ऐसे ताजुक समय में डाक्टर को स्टॉफ़ के बीच में रहना भावश्यक होता 
है । दुर्भाग्य से यदि किसी को चोट लग जाये तो उसकी तात्कालिक चिकित्सा 
की जा सके । इसके लिये सब तैयारी रखना जरूरी होता है ! 
बैग लेकर हिमाशु ऐन्जिन की श्रोर दौडा । हिमाशु के पीछे पीछे उष्मा 
भी” तरगी के कारण स्टीमर मे एक बार फिर उथल पुल मच गई * 
फिर उथल-पुयत्ञ मच्री'“ इस प्रकार का क्रम बरावर चलता ही रहा । एन्जिन 
रूम मे भी सव उथल-पुथल हो गया । धधरकती हुई भट्टी मे से चारो तरफ 
अगारे बिखर गये । 
फायरमेन और एक दो दूसरे खलामी झाग से जल गये । स्टार्ट के खम्मे से 
टकराकर मशीनम्रेन का सिर फट गया । डाबटर ने जल्दी से त्तात्कालिक महायता 
का प्रबन्ध कर दिया । केप्टिन मे श्रोटोमेटिक मीटर को सूई देखी--भाष की 
शरति को देखा प्रौर इजीनियर को कुछ दविदायतें दी । मशीनमेन को जल्दी 
से तेज गति करने का झादेश दिया गया । इसके बाद वह भरने केवित की 
और दोड पडा । उसके पीछे-पीछे उसके सहायक*“सहायको के पीछे डाक्टर 
““पीछे-पीछे उष्मा। स्पीडोमीटर की सुइयाँ तोस लॉग की गति बता रही 
थी, किन्तु तरगो के कारण श्रोपेलर्स अपना काम पूरी तरह से नही कर रहा 
था। स्पीडोमीटर की सुई चालोस पर जा पहुंची, किन्तु वास्तविक गति दस 
से ज्यादा नही हो सकी ) केप्टिन ने क्रोनोमीटर की सूई को देखा । स्टीमर 
इस समय विपुवत्‌ रेखा के बहुत ऊपर बीसवें श्रक्षांस से बहुत नीचे निब्बे 
रेखाश के बिल्कुल मध्य मे चलन रहा था। किन्तु स्टीमर वास्तव मे नैर्त्य 
दिशा में ही चल रहा था ! मेम्नोमीटर-क्षेत्रीय वातावरण की उथल-पुथल की 
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सूचना दे रहा या ““झौर इलेक्ट्रोमीटर*“*र 
क्ेप्टिन एकदम चिल्लाया : 'मेगनेट पर रेडियो की एक्टेविटी का प्रभाव 
है। दुतुबनुमा सही दिशा नही बता रहा है ४“ । पल्मोमीटर चालू कर दिया 
जाय" और स्पीडोमीटर निमत्रित किया जाय । 
स्पीडोमीटर की सूई बीस पर झागई। केध्टिन ने मेगनीफायर की शोर 
देखना शुरू किया | चारो ओर अधेरे के बारएण कुछ भी दिखाई नहीं पड 
रहा था। केबिन के विण्डस्क्रीव पर बाइपस तेजी से झागे पीछे धूम रही थी। 
घतघोर वर्षा के कारण झाज ग्लास साफ नही दिख रहे थे! हाइग्रोमीटर की 
सूई अपनी सीमा लाघ बर थर थर काप रही थी। एनीमोमीटर""बे रोमीटर 
““गैसोमीटर “ ! भेरीनर्स कम्पास गलत दिशा बता रहा था। केप्टिन यह 
नहीं सोच पा रहा था कि भव वया किया जाय | व्याकुलता के कारण उसे 
एक क्षण का भी भ्रवकाश नही था। 
अतल (टने के समान ममुद्र घोर गरजंना कर रहा थधा। हाइड्रोमीटर को 
देखकर केप्टिन ने फिर से स्पीड बढाने का भ्रादेश दिया" फुल स्पीड ' * ) 
स्पीडोमीटर घूमकर झाकड़े बताने लगा, बीस*“* तीस“' चालीस “"“पचास ! 
पचास पर जाकर काटा रुक गया । प्रोपेलर्स वी भ्रति तीखी प्रावाज से ऐसा 
प्रतीत हुआ मानों यह हट हटकर भभी टुकडे टुक्डे हो जायगें ।स्टीमर गोला- 
धार वृत्त में घूम रहा है । पतवार खेने वालो के हाथ से पतवार छूट पड़ी थी । 
प्रलगवारी ताण्डव नृत्य प्रारम्भ हो गया" कैप्टित इधर उधर भाग दौड 
बर रहा था" झौर प्रधिकारीगण"“? 
आधा घटे तक टाइक्न तूफात का भयं+र प्रभाव रहा । एनीमोमीटर के 
पीछेबी भोर भ्रा रही भूई इस बात या सकेत स्पष्ट रूप से दे रहो थी कि वायु 
का दबाव कम होने सगा है”“वर्षा का शोरपगुल और बिजली मो कडक*“* 
भौर तरगो की गर्जेना““थके यात्रो बे रामान सरलता से धीमी होने लगी । 
वेष्टिन मे पास झुछ छिसक्र हिमाशु ने पीछे नजर धघुमावर देखा“ । 
उसके ठोव' पीछे ही उप्मा खडो थी । 
धीमे बिन्तु निर्भोक स्वर मे बोली ; “तूफान भव समाप्त होता जा रहा है, 
डे रुपए रक्त छीब नही; है ) चलो| हुए अपने बेदिल फे दल ४ 
हिमांशु एुछ पद्दे कि इससे पहले ही उप्मा ने उसबा दृदता से हाथ पवरड़- 
कर मोरीडोर की भोर कदम बढ़ाये । यत्र बे समान उसके पीछे चलते हुये 
हिपाशु ने गूड़ रहस्य मे बहना शुरू क्या * 'मैं यह नहीं समझ सवा हैँ क्ल्च्त 
हु ८ 
"में गद्दाँ पर बंद भागई। मैं विस बारण मे भाई--झिसिये' धहग़ावे से 
धागई--यहो राद बाते है ने? बैंदिन का दरबाजा पोलते हुए प्रगतेक्च हास्य 
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करती हुई उष्मा बोली * 'मैं सब बता द्‌ गी”“किन्तु प्रद्ृति के अ्रभी आये 
तूफान की तरह तुम्हारे मन में आये तूफान को भी कुछ शात्त होने दीजिये !” 

कॉट पर लेटते हुये हिमाशु को ऐसा लगा कि उसके मन मे मातो एक 
भयकर तूफान आ रहा है । 

उष्मा के विचार, दर्शनो के साथ-साथ मानो उसके ञ्र तर-बाह्य का सम्मान 
सज्ञा वह ख्रो चुका है औौर वह किसी अगम-निगम की रहस्यमय सृध्टि में 
पहुँच गया है । जहाँ पहुँच कर विचार शक्ति स्वत ही लुप्त हो जाती है 
झौर प्राण" ** 

अरी मां ! “तुमको कितना तेज बुखार है। ऐसी हालत में भ्रव तुम बाहर 
मत निकलना | उष्मा ने हिमाशु को कलई को सहज रूप में जोर से दवाया'"”* 
और छोड दिया, बस, दूसरों की सेवा टहल में ही झ्लाप व्यस्त रहेंगे या 
फिर अपने शरीर का भी कुछ झ्याल रक्‍्खेंगे २! 

'शरीर का ख्याल ?! 

व्यथित हिमाशु हृदय चीरने वाली हेंसी हँसा : “मेरे रोग का निदान 
तो मेरी बजाय तुमने ही वहुत भली प्रकार कर लिया है। सम्भवतया 
तुमने मेरे रोग का वह निदान किया है, जो ससार का कोई डाबटर कर सकने 
में समर्थ नहीं”।! 

'हाँ““झब भी मैं भ्पने निदान पर हृढ हूँ ।” उससे हइता से कहा; 
"तुम्हारा रोग क्सी भी डाक्टर को मालूम हो सकनभा सभव नही था । तुम्हारे 
गुप्त रोग वो मात्र मैं ही जान सकने में समर्थ हो सकी हूँ। किन्तु मैं इस बात 
को स्प८्ट रूप से स्वीकार करती हूँ कि रोग का निदान करते समय रोग को 
मिटाने के लिये मेरे पास दवा भी थी, किन्तु दवा वा प्रयोग कर सकते में 
मैं प्रसमर्थ थी । तुम्हारे रोग का इलाज मेरे पास होने पर भे) मैं उसका 
प्रयोग कर सकने की उस स्थिति में नही थी । 

अब क्या मेरा दर्द मिटा करके मुझे उपडत करने को झाई हो ?” 

'रोग मिटा करके यदि आपको उपकृत कर दिया जाये तो फिर तुम्हे 
मेरी आवश्यवता नहीं रहेगी ।” उपष्मा मुक्त भाव से हँसने लगी : “हिमाशु ! 
मैं इतनी भोली डावटर नही कि रोगी को समभने के लिये भ्रपने हाथ से 
रोगी को निकल जाने दू ”४। 

बुछ क्षण रुककर उसने फिर वहना शुरू किया : एलोयेयी को यह कह- 
कर झालोचना वी जाती है कि इम पद्धति में पुराने रोग वो मिटाकर नया 
रोग पैदा कर दिया जाता है”“मैं आतिशा ने विरह की झाठिश में जल रहे 
ब्रेम भरत हृताश डाक्टर का पुरावा दर्दे मिटाकर उसे नया दर्द वक्त करने 
को भाई हूँ“ ! हाँ यह बात सही है कि पुराने दर्द बी भपेक्षा यह नया दई 
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कम दुखदायी होगा । प्रातिशा की उग्र भडकती हुई शिखाग्रो को सहन करने 
यी पपेक्षा उप्मा को गे भाष मात्र को ही सहन करना होगा । 
हिमाशु के बढ़ते हुए ज्दर ने मन-प्राण-शरीर में से इस गर्मी को निका« 
सना शुरू किया । कापती झ्ावाज में उसने मैमने की तरह कहना शुरू किया 
“जिस दर्द को मैंने व्यर्थ मे ही श्रपने सोने से लगा लिया है, उसके स्थान पर 
श्रव मैं नया दर्दे सहन करने में असमर्थ हूँ । उष्मा, अ्रव तुम मुझे झातिणा की 
प्रचण्ड ज्वाला की अपेक्षा महासागर के ठण्डे जल भे विलीन हो जाने दो । मुझे 
भ्रव पृथ्वी की इच्छा नही, मुझे भ्रब बर्फलि ध्रुव को इच्छा है ।” 
धरती की भ्रपेक्षा सागर तिगुवा बडा है, हिमांशु ! अब यदि तुम्हे धरती 
की गोद मे घूमने की इच्छा नहीं है तो हम महासागर की गोदी मे धृमते रहंगे 
» सदा, सदा के लिये घूमते रहेंगे । हम लोग जुलेवन के केप्टिन नेभो की तरह 
भ्रपने जीवन झौर मृत्यु को महासागर के प्रेम भरे हाथी मे सौप देंगे ।/ 
“उष्मा ) भ्रपने पत्र मे मेरे पर लगाये गये कलवा को रुवीकार करने के 
उपरान्त भी क्‍या तू मेरे साथ जीवन यात्रा पूर्णो करने का निश्चय कर चुकी है २? 
“हिमाशु तुम्हारा कक चन्द्रमा के कलक समान है ।' उष्मा ने आज प्रथम 
बार शान्तिपूर्ँ वास्तविक हँसी, हँसी “चन्द्र को उसके कऊूक सहित ही स्वीकार 
किया जाता है। बिना कलक के चन्द्र को स्वीकार करने मे वह केवल अधूरा 
ही नहीं, भ्रपितु भ्रशोभनीय भी प्रतीत होगा ।" 
उष्मा की बात सुनवर हिमाशु को ऐसा प्रतीत हुआ, मानों एक अछूत 
स्वप्न की चिर-परिचित घरा पर विसी प्रवर्णंनीय गीत वी इधर-उधर 
विखरी हुई कड़िया चोर कर एक बार फिर महासागर की ठडी हवा उसके 
सन्मुष नवीन गुज-गमक फैलाती गाती हँसती लहरा रही हो। उप्मा भ्पनी 
सारी कहानी बूद बूद करके टपकाती जाती, मेघमाला के समान शने शर्ने 
सुनाने लगी “मैं यह भली प्रत्रार जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत सताया है। 
विन्‍्तु तुम तो जानते हो कि भेरे सादे प्रयत्न पिताजी को प्रसन्न रखने के 
लिये थे। मैं उनकी सदेव की सुखी जिन्दगी के प्राखिरी दिन भी इसी 
प्रव९ निष्क्टक रखना चाहती थी * “इसी कारण मैंने प्रपनी भ्रातक प्रज्जवलित 
भग्नि से भ्रपनी समग्र शक्ति से राख मे लवतीन रखा“ बिन्तु पिताजी तो 
चले गये भौर जिस दवए उन्होने प्राए छोडा, ठीक उसी समय मेरे सासारिव 
जीवन को बन्धन से बाधने वालो प्राण हरने वाली नवली रस्सियो वी गाँठें 
दीत़ी हो गई। पिताजी वी मृत्यु के साथ ही । 
“मैंने स्देच्छा से स्वीद्नठ पितृ-सुछ् की दांछता बरने वाले भदर्य भावना 
ततुपों के बधनों यो घपने दायों से तोड़ दिया! “मैं निर्यंध हो गई “। विगत 
ने पर्दे फाशकर पैंने वर्तमान की मुक्त धरती पर सर्वे प्रथम श्वास लिया”! 
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“पिताजी को क्‍या फिर से हार्टअटेक हुआ था ?? 

“हा” । बम्बई के भस्पताल मे दाखिल होते ही उनको दिल का दौरा 
प्रा । डावटरो से अपनी भोर से किसी प्रकार की व्मी नहीं रखी, किन्तु इस 
अन्तिम अठेक न उनकी जान ही ले ली। झपने जीवन के प्रन्तिम क्षणों मे 
भेरा मु ह पकड़ कर, झ्राव्तु ढलकाते हुए बहने लगे . 'बेटी, तेरा दर्द मेरे से 
छिपा नही है, मुझे सब कुछ मालृम हो चुका है। मैंने अपनी मूर्खता से जल्दी 
से बिना आगे पीछे का विचार किये तुझे नरक भे धकेल दिया ! किन्तु इस 
पर भी मेरी इच्छा झ्रभी प्री नही हो सकी है वेटी ! मैं प्रब॒ जा रहा हूँ, 
किन्तु मेरी भाशातुर प्रात्मा अपनी प्रन्ट्म इच्छा की पूर्ति बी सर्दव प्रतौक्षा 
करेगो ।/ 

मैंने एकदम चौंक कर पूछा - 'पिताजी, झाप वया कह रहे हैं ?! 

चढमे श्वास में हिचकी दवा कर वे कहने ज्ञगे बेटी, तूने भ्रपने मन वी 
वात छिपाने का लाख प्रयत्व क्या है, किन्तु इस पर भी मैं सब बात जान 
गया हूँ। तैरा सतृप्त हृदय यह सब॑ छोडकर कही अन्यत्र स्थान पर जाने वो 
ब्यग्न हो रहा है। तेरा निराधार प्राण डावटर हिमाशु को शीतल छत्र छाया 
की धाछना कर रहा है | चता तो सही कि बया मैं झूठ बोल रहा हूँ ?! 

अपने पिता की झन्तिम घडिया देखकर रूब लाज सकोच वो त्याग कर 
मैंने बह दिया "पिता जी आप सही बात बह रहे हैं ।" 

'स्टीमर मे मैंने यह सब कुछ देख लिया था बेटी ! वे झ्तीव आनन्द में 
फिर से कहने लगे . “प्रनय को समभाना, बेटी ! अपने सभी सम्भव प्रयत्त 
करके उससे ताक ले लेना । परन्तु सम्भव है कि तरे से यह सब नहीं हो 
सके, ग्रवएव तू डावटर की मदद ले लेना । डाबदर को बहना, जिसवो तुमने 
अपने अन्तर वी झात्मा से सदा ही अकल वे नाम से सम्बोधित किया है, उसी 
तुम्हारे बुजुर्ग पी यह भन्तिम इच्छा, यह थी | इस ससार के करोड़ो व्यक्तियो म 
मात्र बही एक ऐसा ब्यक्ति है, जो यदि चाहेगा तो तेरा उद्धार ग्रवश्य कर 

सबता है | डावइर हिमाशु ही देरा उद्धार वरने के लिये सक्षम ब्यक्ति हैं !! 

इतनी सारी बात लगातार एक हो श्वास मे कह देने के वाद उध्मा 
एकदम चुप हो गई । हिमाशु का बुखार जो भब तक सौ पर था, सहसा एक 
सौ दो पर पहुँच गया । खाँसी का वेग इतना जोर से हुआ्आ कि वह ठहर नहीं 
सका। 

हिमाशु की ब्यग्र छाती पर उष्मा ने हाथ फ्रेरते हुए पूछा . खासी की 
दवा वहाँ रवदी है ? 

हिमाशु, उष्मा को उत्तर देने मे असमर्य था। उसे उष्मा को आवाज 
किसी प्रारलौकिक सृष्टि से भा रही किसी ग्रृढ झावाज-सी लगी । वह साहस 
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एकदम वौंद् पड़ा । उसे उष्मा की आँखों में एक तेज प्रकाश चमकता हुप्ना 
रष्डिगते हुआ ! हिमाशु के अ्शान्त मन को विद्युत गति से शात करे 
चैतस्पमान प्रणुओं को समूलत नष्ट कर दिया । स्वप्नलोक से सुनाई पड़ 
रहे किमी अतरिक्ष भेदी स्वर उसकी श्रुतित्रा पर कैसा झगम्य रखकर फैलाता 
हुआ कोई तारक पंख फडफडाता हुआ जा रहा था ?! 
इन्द्र, अट्रालिका से खडी होकर सुधामृत वी वूदे वरप्ाती किसी देव 
कन्या के समान-उसके ललाद पर उष्मा के स्नेहसिक्त हाथो से सुधा माधुरी 
टपक रही थी ! 
उष्मा ने अपने श्राप खासी को दवा दूढ कर एक गोली डाक्टर हिमाशु 
कोदे दी; 
रात्रि में उष्मा ने टेम्प्रेचर लिया"“एक-सौ चार"”] रात मे सर्दी खूब तेज 
थी । रात भर हल्की जोरदार वर्षा होती रही । तदुपराग्त एकदम तूफान शुरू 
हो गया। प्रभात समय में वर्षा एकदम बद हो गई । स्टीमर तेज गति से भागे 
बढ़ता जा रहा था । बहुत आगे"”। उस स्थान पर जहा पर वर्षा, बिजली- 
सुफान-वायु का नामोनिशान ही नही था । क्षितिज को छू रहा निर्मेस आकाश 
विस्तृत सागर का आलिगन करते हुये ऐसा प्रतीत हो रहा था, मातो भगवान्‌ 
शिव का नदी गंगा का जल पान कर रहा हो ! 
उष्मा बुश्चार में तडफते हुये तन्द्रासुस हिमाशु के पास रात भर जागती 
बैठी रही । सुबह होते ही उसने फिर से ठेम्प्रेचर लिया । 
“प्रोह ! * सतोप की सास लेते हुए उसने कहा “एकदम नामल ! 
उठो, चलो प्रात कालीन कार्यों से निवृत्त होकर स्फूर्ति मे झा जाओ । 
यह क्सिका आदेश है ? किस ग्मधिकार से, श्िस अ्रचल श्रद्धा के अहृट 
त्तार पर स्वमेव बहती थ्रा रही यहू रस मिश्रित स्नेह वाणी क्सिका सस्पर्श 
लेकर इस भ्रक्रेलेपन में कुठित मत पर मौन ममता की सहस्त्र धाराएं छोड 
रही है ? 
मूर्ख का डेठा हुए हिमांशु ग्रद इसे क़ृक्ी-करीसे मरी स्श्र सकने ये आगशी 
नही है । 
प्रात कालीन कामी से निपठते ही उष्मा ने कहा: “चलो, हम लोग 
बॉलकोती मे चाय पीयेगें, तुम्हारी सदैव को प्रिय जगह पर""५* 
अशक्त हिमाशु को सहारा देने के लिये उष्मा मे अपने स्वस्थ हाथो से 
उसको वॉह पवडी। कुछ खासने के बाद हिमाशु ने बहुत धीरे से कहा : 
*उष्मा, एक पुरुष से भयमीत होने के बाद क्या उसी पुरुष वर्ग के दूसरे पुरुषों 
पर तू विश्वास कर सकेगी २? 
पनिक बाहर चलो, मैं तम्दारे इम प्रश्न का उत्तर दे देतो है। उस 


232 


इतना कह कर हिमाशु को कुर्सी पर बैठा दिया । रेलिय पर शरीर को झुनाते 
हुए अति मधुर स्वर मे वह कहने लगी . “तुम्हारे पवित्र पुरुषत्व को मैंने जिस 
घृणा से लात मारी है क्या तुम उसे भ्रब भी नही भूल पा रहे हो ! तुम 
नहीं समझ सकते, हिमाशु ! मैं उस समय ऐसी स्थिति में नहीं थी कि 
तुम्हारी उत्कउ-प्रच्छक्ष दृष्णा को श्रवलम्वन दे सकू'। मैं तुम्हारे एकाकी मन 
की व्याकुलता को भली प्रकार समझ घुकी थी। मैं यह भी भलौ प्रवार जान 
चुकी थी कि तुम्हारे प्रेमोत्सुक गुप्त भचेतन मन को यदि एक तीद्र प्रहार से 
मूछित करना भत्यावश्यक है। मैं यह भी जानती थी कि यदि ऐसा सम्भव 
नही हुआ तो भाने वाले समय में जीवनपयंन्‍्त तुम उष्मा के विरह में उसी 
प्रकार सुलगते रहोगे, जैसा कि भातिशा के विरह में सुलगते रहे हो श्रातिशा 
की तरह मधुर स्मरशो से एक बार तुम्हारा मन भर वर सदैव के लिये तुम्हे 
आग म॑ जलते रहने वी भ्रपेक्षा मैं पहले से ही तुम्हे कट स्मृतियों का पाथेय 
देना अच्छा सममती थी, जिससे कि यदि भुले भटके सुबह या विपाद की 
गम्भीर सम्ध्या मे वह पाथेय हाथ मे भी भा जाय तो मु ह में जिसे चबाने को 
मन न चाहे !! 

इतती गम्भीर बात वरते हुए भी उष्मा जोर से हँसने लगी 'हिमाशु, 
भद्दन प्रन्धकार के विवर ग्रु ज-कुज को भीड मे नाचत्ी मस्त, उष्मा की 
अ्भिवाछित तस्वीर तुम्हारे मनोचक्षु सम्मुख्ध उपस्थित होकर अपने चिरपरिचित 
हास्य से तुम्हारी अन्तेज्वाला को सुलगाए”” भूले भठके भी उष्मा की याद 
तुम्हे न सतावे इसी लिए ।/ 

“उष्मा, मैं इस याद को हेंसते हुये झ्राजीवन सहन कर सकने मे समर्थ था, 
किम्तु तुझे सहन करने की शक्ति मेरे पास कहा है तेरे द्वारा दी गई 
कडवी या मीठी स्मृतियों को सजो कर रख सकता था, कितु मैं तुझे कैसे सजो 
सकू गा ? किस प्रकार कहा ले जाकर रखू गा, मैं यह समभने में असमर्थ हूँ"“'। 
मेरे कोई घर नही है । कोई ठिकाना नहीं, बस, केवल इस स्टीमर के अलावा 
कुछ भी नही है ! मैं अपना जीवन तो जैसे तैसे यहा निकाल लूंगा। विन्‍्तु 
इस तुफानी ग्रणव वी जोखिम गोद मे, मैं तुम्हे कैसे सम्भाल सकू गा ?! 

“मिथ्या, आत्म प्रवचना मत करो हिमाशु ! मैं यह प्रार्थना करने तुम्हारे 
पास नही आई क्रि तुम मुझे सभालो ! जो अपने को ही सभालने में असमर्थ 
है, वह मेरी सदेव दहकती विग्मपन तैजोष्मा को सभालने मे कंसे समर्थ हो 
सकता है ? झ्रतएव मैं तो स्वयय यह चाहती हूं कि* “स्वयम्र तुमको सभालने 
को““झाई हूँ“ हाँ तुमको *“] देखो, दूर देखो, वहा क्या दिखाई दे रहा है ?* 

उष्मा ने अग्रुली से क्षितिज को झोर सकेत क्या : जहा सागर झाकाश 

के अधूरे वृत्त को छू रहा है , यह वह स्थान है, जो हमारे स्वप्नो पो 
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बनाते हुए हमारी घडकना यो स्पर्श करता जा रहा है ! यह वही स्थान 
है जहा भ्रक्षास और देशातर अपने परस्पर के भेदों को भूल कर एक दूसरे 
का दृढ़ आतिगत कर लेती है झौर धुत्र तथा वृत्त एक हो जाते है। यहा पर 
धुत वा अचल प्रकाश झय प्रकार के सभी प्रकाशा को परास्त करके अवनि 
के हृदय को बाघ लेता है तथा एक महासागर से गले मितने को दूसरा महां- 
सागर तेजी से दौडता गाता है. शौर इसके साथ ही इसी दशा म॑ वह एक 
स्थान है जहा झाकाश घरती को चूमता है वही स्थल हमारा विश्वाम 
स्थल है। 

यह वाब्य भय रूपद निसदेह एक छत के सिवाय क्या है? जहा 
ग्राकाश धरती को चमता है यह हमारे द॒प्टि भ्रम क्षितिज पर पहुँचने के 
पश्चात ऐसा ही दूसरा क्षितिज दिखाई देने लगता है। इसका कहीं कोई अत 
नयी है! 

हम अत वी खोज मे नहीं जाना है। हमे उदय वी खोज पर पहुचना 
है । हम भ्रपनी नित्य उत्पन होती परपती तथा विस्तृत हो रही भावनाओं 
का ग्राभास करने वाला क्षितिज हम से छल नहीं करता हैं| यदि हम पूण 
श्रद्धा भौर विश्वास के साथ इसकी ओर बढेगें तो हमारी मनो कामनाएँ 
लितिज पअ्रवश्य फलीफूत करेगा ही-वह हमारे दृष्टि श्रम की सजना न होकर 
हमारी प्रात्म श्रद्धा की सजना होगी | जहा पर झ्रावाश वास्तव मे धरती को 
चुमता होगा ठीक उसी प्रवार जिस प्रकार दि किसी दिन तुम श्रपनी 
आतिशा को ॥ 

स्टीमर ने एक तीखी ब्टिसिल बजाई। यह व्दिसिल पहले वे समान 
कठोर नहीं थी अपितु मधुर समीत वी लय समान ॥ 

बात बीच में काटते हुए उष्मा ने बात वा रुख बदता घवराभो मत । 
मैं अत्र व्हिमितर से नही डरती हू! मेरा हिस्टीरिया अब जा चुका है। मैं 
इसे हिंद के किनारे पर छोड आई हू 

“ठीक है ! किन्तु ऐसा लगता है कि तेरा हिल्‍्टीरिया श्रव मेरा गता 
पकड़ लेगा तथा वह समय भश्रव टूर नही है ! 

तब मैं तुम्हारी उसी प्रकार सेवा चाकरी कछूगी जिस प्रतार तुम 
मेरी सेवा चाकरी कर रह थ ।' 

इस प्रकार के अ्रटपटे प्रश्नो का वेया उन्तर दे या कौनसा प्रश्न किया 
जाय, यह हिमाशु को समझ म नही था रहा था। 

हिमाशु को उष्मा के अ्रश्व का उत्तर नहीं सूक पड़ रहा था ठीक इसी 
समय रेडियो के माइक पर यकायक यह गाना सुनाई पडा 

भाज झम्रावत घिर आये करीला के विजन मै, 
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भझ्ाज उल्कापात होते हैं, तृष्णा के श्याम घन में! 
दस्ध उर में नौर बरसाती चली फ़िर वह हिमानी ! 
फिर विदल हैं, प्राण धृ-धू उड चली जलती निशानी ॥ 
हिसाशु ने उष्मा की शोर देखा । छा की ओर स्थिरता से देखती उप्मा 
वी झाँखो ने जतती निशानी को बुका दी या नये निशान जला रही थी ? 
बस्र, न पूछो ! रक्त में किसने भरा है झग्नि शासव ! 
कौन अगो में लगता एक श्रावाक्षा असम्भव | 
एफ क्षण की सगिनी फिर झ्ाह ! युग युग की बहानी ! 
फिर विकल हैं प्राण घू धू उड चली जलती निशानी ! 
उसकी भा्खे झुक गई । वे स्वयम्‌ बन्द हो गई । उद्बेग चिन्ता") भय! 
हास्य या मजाक” ! नही कुछ नहीं””केवल स्वप्न" | एक श्रान्ति पुर्णा 
तरग लीला"" | बुखार की तन्द्रा मे इध्टिगत हो रही प्रस्भव वल्पनताएं. ! 
धीरे-धीरे उसे तन्द्रा के स्थान पर नींद झा गई । 
नींद से उठने पर" स्वप्न बीत जाने के स्थान पर बह सावार बतबर 
समीप में ही झा गया था । 
आखो के सामने ““केवल स्थुल ग्राखो के सामने या सूक्ष्म दृष्टि के सामने ? 
केबिन में दूसरी खाट नही थी । हिमाशु की खाट वे पास फर्श पर बाह 
बंप तकिया बना कर उध्मा सो रही थी ) 
निद्दाधीयव ४ 
हिमाशु ने इसी प्रकार निद्रा मे-तद्रा-मे-हिस्टीरिया में कई बार उप्मा 
को इसी स्थिति में देखा था । कभी बफे की पड़ी हुई शिठा समान कभी 
पत्थर की सख्त शिला समान““करी आय के दहवते अगर समान"" ' आग 
“होने पर भी वह झातिशा नहीं” हिमाशु के हाथ मे अचानक झाया हुआ 
एक वेस“” ! केवल हिस्टीरिया वा एक केस जिसमे हिमाशु ने रुचि ली थी 
रस““ | इस बात की साक्षी तो डावटर की झ्राखो तथा उच्चारण से 
स्पप्ठ हो रही थी। इन दोनों से रस के श्रोते फूट पड़ते थे। स्वयम्‌ उष्मा 
भी बिसा किसी हिचकिचाहट के इस तथ्य को मान चुकी थी । एक दो नहीं 
अपितु हजारो बालाझा का तिरीक्षण कर चुकने के उपरान्त भी जिस प्रवार 
हिमाशु ने किसी ओर एक उडती नजर से देखने का प्रयास नही क्या, उसी 
डावटर देसाई की नजर पहली ही बार न जाते क्सि प्रकार से--उप्मा की 
उस प्रव्यवस्थित होकर पडी बेहोश काया को बिता कमी प्रकार की सूचना 
दिये ही अपन प्यार वन्धन म दृदता से ब्राध लिया था ? 
उप्प्ा द्वारा किया गग्मा बार-बार के भ्रपमान की स्मृति से वह यदान्‍कदा 
/ कस झधिक विचदित हो जाता था 


22 


रोगी का उपचार करने आया डाक्टर, स्वयम्र ही रोगी के सामने विविश 
गया | ऐसी कौनसी बात थी *” ? उष्मा के शून्य सौन्दर्य की वे भडक्ती 
बालाएँ““मोठरखिर के प्रवाह की तरह विखरता हुआ असीम लावष्य 
शान्त किन्तु अतर्तिहित तेज में दोष्त गोरी गोरी वदनिका * ! किन्तु ये सब 
| उसकी नितात मिरासक्त झाखा के सामने सदा ही निष्फलता प्राप्त करवे 
रही है ' *उप्मा की सुप्त चेतना मे इवा हुआ शरीर नही, झपितु उसके सुख 
पडल पर तैरतों हुई एक अतंदाह ४४ ! इस तरमित लावण्य के चीच से 
ग्ति शिखा दहकतो इस प्रज्जयलित ज्योत्ति कों हिमाशु ने अपनी प्रथम 
षिट में ही पढ़चान लिया था" और”““झौर”"“वह अ्तीव झाश्चर्य से उसकी 
पग्रेर टकठकी लगाये देखता रहा”““इस भ्रन्ददाह का किचित मात्र भी निशान 
पष्मा के शरीर पर दिखाई नही दे रहा था। बे प्रज्जवलित शिखाए न जाने 
कस अततिहित आत्मतेज में परिवर्तित होकर उप्मा के मुख्ध प्रशान्त मुख 
प्रण्डल पर प्रेमोज्जवल भ्राभा बिखेर रही थी” * । 


गधि+ार का ताजा करने वाली यह वही भ्राभा थी, जो किसी दिन 
काश्मीर की श्िमकन्दराग्रों के मध्य ठडी लहरों को अपने गले लगाकर णरीर 
को उष्मा देती श्रातिशा के रोम हक मुख मण्डल के रोम रोम से दृष्टि गत 
हो रही थी" | ल्‍ 
“ओ्रोह **! क्‍या इसी कारण” इस निलिप्त डाक्टर थे प्राणों पर कसी 
ज्वलत मोहनी का कोई अतीव टेज चक्र अपने दुर्दम्य आकर्षण की चकाचींध 
बिरिणें बरसाता हुप्ना मुग्ध उभियो बी अभिनिवेश सृष्टि मृजन करता हुझना 
गोलाकार बृत म धूम रहा था । 
हिमाशु कुछ भी समझ सफने में असमर्थ था कि बह आखिर गिस को 
देख रहा है। स्वयम्र्‌ वे पति का परित्याग करके एक बवडर वी तरह उसकी 
गोद में आ पडी एक परस्सिता" परस्ती““उष्मा को । । 
वही उप्या जिसवी प्रणय तृषित निर्दोष झाखें अब तक भी भावी दाम्पत्य 
के स्नेह स्वप्नो की खोज करती हुईं, भावी पति के गले में बाहे डाल रही थी 
और श्रांतिशा को २? 
नहीं, यह उष्मा नही. केवल झातिशा “बह परणिता नही“ यह तो 
वही थी, जैसी वह्‌ कौमार्य अवस्था मे थी ” ! वही सुपुस्त पतकड में जागती 
चर्षा की सुगन्ध-म्नात परी सी | म्रिरमिर क्िरमिर बू दे बरसाती ”। पु 
कावलिनी को सुम्ध होहरु सचय कर वौतुब भाव से ताकती””। अलमस्त 
घूमती”! अग प्रत्यग को मरोडती “हर भझदा में हास्य के फीव्यारे 
विवेरती““।. गाती+नाचनी*“मुस्व राती "“हँंसती“*हिमकदरा की एक 
आाणा परी झातिशा“* ! वही तो उष्मा ४ २ 
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तब बीच के इन बुछ दिनो वे! लिये इसने इतना छूत्र प्रप् क्‍यों किया ? 

सामने की टेयुल पर एक छोटा-सा झायना रखा हुप्रा था) इस झयते 
में हिमाशु का फीवा-बलान्‍्त मुय स्पष्ट प्रतिबिस्वित हो रहा था“! यह विस्व 
हिम्ाशु को पूछने छगा : यह छल बिसने दरिया था ?े हिमाशु ने या उस्मा 
ने? यह भाग किसयी थी ? उष्मा की या प्रातिशा वी ? वह रोगी कौन 
था ? रोग किसको था ? रोगी या डाक्टर को ? बहू यात्रा बिसकी थी ? 
हिमालय के अब में मोये काश्मीर को”"या हिमालय वा भर्क लेकर तजी से 
बहती, नदियों बी जो प्रत्तत सहासागर की गोद से जावर समा जाती हैं “ ? 


यदि महासागर मे बाहें न फंलाई होती तब-सरिताएं जम गई होती ? 

जमे सोतो की तरह उप्मा भ्रभी भो सख्त कठोर फर्श पर पहले वी तरह 
ही पडी है 

आवाश स्वच्छ था। चारो धोर तेज प्रवाश फैला हम था) स्टीमर 
विषुवत्‌ रेजा वे' समीप हिन्दमहासागर सागर के बीच में स्थिरता से झागे 
बढता जा रहा था" । 

पति का धर त्याग बरके भनिश्चित प्रदस्था में भाग पाई उप्या “ तथा 
जिमके भ्रादर वह गले लगी है, वही हिमाशु--दोनों वी जीवन नैश्या भी 
इस समय ठीक मध्य समुद्र में प्रा चुक्नी है । 

हिमाशु ने दीवार के विण्डरलासो से श्रासप्रास की जल तरगों पर एव 
उडती नजर फेंकी ** क्षितिज **! यह वही क्षितिज है, जहा झआावाश घरती वो 
खूम रहा है, क्या इसको विजय बरने का उत्तरदायित्व हिमाशु वे घिर पर 
झा पडा है | 

उप्मा वा बोक बाँह पर उठावर"“*। उध्मा बह रही थी “ नहीं, मैं ध्रपना 
बोक हुम्हारे कधों पर डालने नद्वी, अपितु तुम्हारा बोफ झपने कधों पर 
उठाने प्राई हूँ *“ । 

एकदम सीधी नींद में सोई लावण्य ललितागना के बदन कमल से तीखी 
नातिका से, जुडे हुए पतले ढ अधरो से, सुराहीदार गर्दन वे अग प्रत्यग से 
फेल रही कामोज्जवल प्रदीत्त स्वप्त सरिताओं को डावदर हिंमाशु मुग्ध 
होकर प्यार की दृष्टि से टक्टकी लगाकर पीता रहा” ? 

कंब तक पीता रहा * ! 

इसके बाद वह एकदम उठा। दोनों बाहों से यत्नपूर्वक उठाकर उसने 
उष्मा को अपने पछय पर सुला दिया । 

डावटर में सोचा उष्मा कदाचित जाय उठेगी““किन्तु वह सोती रही। 

विपुवत्‌ रेखा पार करत ही स्टीमर ने एवं तीखो व्हिसिलज बजाई। 
विन्तु उष्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा | वह यथावत सोती रही । 


खत 


हिमायु ने रियर घुमाइर दिख्डस्छोन खोल दियां। सांस येंतिंस दंड 
सारी हवा के कक छे बुरी तरह भर गया । 

विन्तु उप्मा वरादर सोती रही । 

सम्भवतया ग्राज वह झपने दिनों, गहीसों भी चवागे ही महीं, प्रषिशु 
जन्म-जन्मान्तर की थकावट उतार रही धी”“वियी की शुरक्षित-प्रभग गोदो 
प्र मूर्ण विश्वास से पूर्णो निर्भेय से पूर्ण शारित ॥ै, पढ़ प्रौम एप पे चीद 
मो रहो थी। किसी परितृष्त पामगार्धशी के गृरत प्रभाह की हरंगित कटे 
हुए उसके पीनोतु'ग उरसिज बडी तेजी मे अभेनीम ही रहे थे । 

और झब बया । घुक् सरेणी बया बरी दृष्णा एुशगी । 

ग्राज जीवन का विसजेन प्रोर यह जलगी निशागी। 

(हिमाथु ने श्रपनो भ्रशान्त छातो मे न समा शगने याले श्वास शोस्छ 
बार झपता मुह उप्मा के मुहं से लगा दिया। पढ़ उत्मा के सुपर मऊ 
में ते श्वास लेने लगा । ये श्वास लेते समय उसे ऐसा महमूम होने »र, श्ि 
बह भपने झाप में हिम्मत भर रहा है । कह 

हिमांशु प्रतिक्षण परिदृत्ति के सम्बे-्लम्बे श्वास सेने लगा। चक्र 
हुऐ के उछतते फावेण में उसने उप्सावों अपनी मजयूव र््म्फ 
१ 
02 इस पर भी पउष्मा सोती ही रदी। 
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हिमाशु ने रिंग घुमाकर विष्डस्कीन खोत दिया ) सारा केबिन ठडी 
जारी हवा के कोको से बुरी तरह भर गया 
किन्तु उप्मा बराबर सोती रही । 
सम्भवतया झ्राज वह अपने दिनो, महीनों की थकान ही नही, ग्रपितु 
जन्म-जन्मान्तर की थकावट उतार रही थी" किसी वी सुरक्षित-अभय गोदी 
में सम्पू्ं विश्वास से पूर्णा निर्भय से पूर्णा शान्ति से, वह ग्राज सुख की नींद 
मो रही थी। किसी परितृष्त कामनाओ के गुप्त प्रवाह को तरगित करते 
हुए उसके पीनोतु ग उरसिज बडी तेजी से ऊचे-नीचे हो रहे थे । 
और झब क्‍या ! बुक सकेगी क्‍या कभी तृष्णा पुरानी । 
प्राज जीवन का विसर्जेन और यह्‌ू जलती निशानी ॥ 
हिमाशु ने अपनी झशान्त छाती भे न समा सकने वाले श्वास को रोक 
कर अपना मु ह्‌ उष्मा के मुह से लय दिया। वह उष्मा के सुगन्धी श्वास 
मरे से श्वास लेने लगा । ये श्वास लेते समय उसे ऐसा महसूस होने लगा, मानो 
वह भ्रपने आप में हिस्मत भर रहा हो । 
हिमाशु प्रतिक्षण परितृष्ति के लम्बे-लम्बे श्वास लेने लगा। अभ्रदम्य रोम 
हप॑ के उछलते श्रावेग में उसने उप्मा को अपनी मजबूत बाहुपाश में पकड 
जिया । 
किन्तु इस पर भी उप्मा सोती ही रही । 
हवा गाती रही : 
है दगों भे खिंच रही विद्युत भरी-सी स्वप्न रेखा, 
मेध पागल हो उठे फंसी प्रलय की रक्त रेखा। 
झाज लहराते विकल पागल बने थे जो गुभानी, 
फिर धघकती झाग श्रा्ों मे जलती निशानी ॥ 
सागर की शान्त ग्रम्भीर गुन्जन को लहराती ललकार के साथ कोमन 
मधुर स्वर से एस. एस. अगोला भम भषम, भस भभ घर्ता झागे बदता 
जा रहा था। 


